| धीमज्ञानकीरसिकोविजञयतेतराम । 

| ... अमतेरामानन्दायनमः | | | 

५ सकलशास्त्रपारावारपारगधुरीणेः श्रीरामो- 

$ पासनापथप्रदशकाचार्य वश्यैः 
श्रीरामचरणाह्व करुणासिन्धु 
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"श्रीराम नवरत्न सार संग्रहः । |. 


# धीमज्ञानकीशोविज्ञयतेराम्‌ & | 


भामिका । 


प्रेम धनेक जीवन सज्जनो को यह अविदित नहीं है कि भ्रीमानस 
राम चरित फे प्रथम तिलक रचयिता श्रीज्ञानकी घाट चारुशीला बाग 
निवासी भ्रीयुत्‌ १०८ श्रीरामचरणजी महाराज जैसे अनुभविक 
शास्त्रज्ञ तथा श्रीरामोपासना में अग्रेसर माने जाते हैं दढ भजन सीम 
। सर्व मान्य लोकोद्रण क्स कर प्रतिष्ठित महानुभाच आपटी के उपदेश 
| एरिचायिक प्रसिद्ध हुए है आपको प्रसिद्धी श्रीकरुणासिन्युजी इस 
4 ताम से चली आती है ! यह तो निर्विवाद सिद्धान्त है कि ईश्वर तत्व ५ 
मे किसी तरह का भेद नहीं है परच ऋषियों ने जहाँ तहा. जो भेद प्रद: / 
शंन कुछ लिखा है वह केवल तत्तदुपासना में दढ होने का दृष्टि से ही | 
| कहा जा सकता हे। यही वीज एक मात्र उपासको के ग्रन्थ रचनांचा 
| मे कारण हुँ । यह श्रे करुणासिन्छुजी के भाषा ग्रन्थों घे स्प रूप से 
निर्णोत है । आपके बनाये क़रीब १५ ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे है। सुचना | 
गया है कि आपने इस श्रीराम-नवरल्ल खार सग्रह नामक ग्रन्थ को | 
प्रेमियों के प्रेरणा ले स० १८८२ मै संग्रहीत किया है। उक्त स्थानक 
वर्तमान महान्त वर श्रीलक्ष्मणञ्चरणजी $ गुरु वन्यु श्रीअवधशरणज्ञी _ 
ने इसके भाषाउवाद के लिये कई वार अनुरोध किया पर समया भाव | 
से उसकी उपेक्षा ही होती आई । सुन्द्रमणि सन्द्भ के अनुवाद दोते 
। सम्रय इनका विशेष आग्रह हुआ अतः श्रोसरयू तर सदगुरु सदन 
| पापमोचन घाट श्रीस्तिया मोहिनीनिकुञ्ज निवासी उत्साही सत श्रीपुर. 


` पोत्तमशरणजी ने इसके लिखने का भार भी सहष ले लिया और आज़ | 
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| परम प्रभु श्रांलीतारामजी को कृपा ले यह पूण हो गया ॥ 
निवेदक! 


पृ रामवहभाशरणी 
श्री ज्ञानकीघाट, भीअयो प्याजी । 
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सीतानाथ समारम्मां रामानन्दाय मध्यामाम। 
अस्मदाचाय पय्यन्तां वद गुरुपरम्परास ॥१॥ 
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( ३५ ) श्रीशमचरणजी करुणासिष्धु 
(३६) भ्रीसीताराम सेवकजी |! 
( ३७ ) श्रीजञानकीवरशरणज्ञी 
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भ्रीजानकीरसिकोबिजयने । 
भीसते रामानन्दायनमः । 


श्रीराम-नवरत्न प्रारम्भ 


मत्स्य: कूमा बराहा नरहाररतुलो वामनो याम- 
दैगिनि सभ्राता कस शत्र करुणमयवपुम्लक्ष विध्व 


` सनदच एतचान्यापे सर्वेतरणि कुलभुवोयस्य जाता 


कलांशेः त व्याप्त ब्रह्मतेजो विमलस खमय रामचन्द्र 
नमामि ॥ १ ॥ 


मत्स्य, कूम, बारां अतुल तेजमंय श्रीचे सिंह तथा वामन, याम 
दश्नि परशुराम भ्राता बलदेवं जी के सहित कंश के शत्रु श्रीकृष्ण 
भगवान, करुणामय वपु बोद्ध, स्लेश्ष विध्वसक श्रीकल्कि ये दंश अब 
तार और अन्य भी जो अवतार में परिगणित हैं पृथु ऋषभादि ये सब 
सूय कुळम उत्पन्न जिस पर पुरुष के अन्शकला से उत्पन्न होते हैं 


उस व्याप्त ब्रह्म तेज रूप बिमल सुखमय थीरामचन्द्र महाराज को में 
नमस्कार करता हुँ । 


सवेलोकाः ख शोभा तदुपरि सुखमासल रूपा- 
चयोध्या तस्यां रामस्ससीतः विहरतिसततं भत्य- 


सेवेष्टितशच अद्देताखंडरूपो विमलगुणमयो ब्रह्म- 


हप प्रयुक्तायध्यायन्त्यवनित्यं बिधि हरि गारशा- 
रेचापि सवें तथान्ये ॥ २॥ ` 


f 


सर्वांशी, सर्वावतारी श्रीरामजी जहाँ पर स्वेच्छित अनंत लीला 
: स्वार करते हैं चद आपका धाम परात्पर है तिलको वर्णन करते है। 


श्रीराम-नवरतल । 


२ 
सर्वेति | अपनी अपनी शोभाषो .के सहित सब लोको से पर | 
का मळ रूप श्रीअयौध्याजी हे तिस श्रीअयोच्याजी में अनंत सुखमा. 
से वेडित, अद्दोत, अखंड रूप करुणा, रूपा, वात्सल्य सौशील्य सी | 
भयादि अनंत कल्याण गुणों से युक्त तथा बिधि, हरि, रिवा । 
अन्य समस्त देवादि गण जिनका नित्य ध्यान करते है ऐसे साकेताएि | 
पति भ्रीरामजी श्रीवेदेही जू के खदित नित्य बिहार करते हैं ॥ २॥ धः 


नित्य नोमि गुरु. गणेश्वरमजं देवीं तथा भारती | 
शेषं चेव तथा शिवं कपिवरं व्यासं च :कुभोद्व 
बाल्मीकि च सुरमिमेव स शुकेतीय सरय्वादिक 


साकेतादि पुराणिरामचरणाः स्वान्तः पुरानन्दद ॥३॥ | 
अब यंथकार महाराज श्रीकरणासिन्धुजी अपने नामको स्पष्ट | 
करते हुए अभोष्ट देवों का बन्दन करते हैं। परतत्व प्रदर्शक श्रीगुरु 

महाराज नामके प्रभाव ज्ञाता श्रीगणेइवरजी, जगत रचयिता श्रीब्रह्मा 
। जी बद्धि बद्धिका श्रीसारती देबी भगबद्णुण रसिक  श्रीशेषजी, 
आरीतमतत्व के यथार्थ ज्ञाता, वक्ता श्रीशिवजी, श्रीरामजी . के अनन्यो: 
पासक कपिवर श्रीहचुमानजी, सबलोकोपकारक श्री व्याखजी श्रीरामो- 
पासना पथ-प्रदर्शक कंभोद्भव श्रीअगस्त्यजो भ्रीरामचरित, के प्रादुः 
भाव स्थान महर्षि श्रीबाल्मीकिजी व्यास, बाल्मीकादि फे उपदृष्ट 
सुर ऋषि श्रीनारद्‌जी परमहंस राज श्रीणुकदेबळी गगादि सबं .तीथो 
की आदि भूता श्रीसरयू तथा त्रिपाद विभूतिंगत भ्रीसाकेला दिपुर 

नित्य रसमय बिहार लीळास्पद आनन्द दाता अन्तःपुर इन सब 

रामचरण नामक में नित्य नमस्कार करता हूँ॥ ३॥ 
व परे ताटके | 

४२ 


श्रीरामायण वेद शास्त्र गदितं तत्व 2 
यत्तन्त्रस्मृति संहितासु .मुनिभिः सारे पुराणेष्वा” 
श्रीरामस्य रस. बिरचि हनुमत्‌ ठ्यासादिभिः शशु | 
नाम्नागुंफति भक्त . रामचरणारन्यो म्ञालिकी _ 

तन्मयी ॥ ४ ॥ | | क्‍ | 


त”... 


श्रीराम-नवरल । ड 


अब ग्रथकता प्रतिपायतत्व भूत निदर्श ५ 
अन्य की प्रतिशा करते हें। | ® ए अरति करते हुये 
जो तत्बश्रीसद्रामायण, वेद, शास्त्र, में कथित हैं तथा जो परतत्व 
ब्ाटक, तत्ततस्एति सहितार्वा में मुनिया से बर्णित है जो सब पुराणा 
मे सार हे जो श्रीरामजी का रसरूप दिव्य तत्व ब्रह्मा, भीहनुमानजी 
व्याखादि मुनिवर और शंभु भ्रीमहादेबजी आदिको ले निर्णीत है। 
उसीको तन्मयीमाला श्रीखोताराम भक्त रामचरण नामक कवि ग॑ फन 
करते है अर्थात्‌ यह नवरत्लमयी माळा बनाते है तात्पर्य यह. हे कि 
ज्ञेसे रत्न प॒वतादिका में खार रूप होते. हैं, तेसे ही वेद, शास्त्र, संहिता 
प्रवत रूप हे उन खवा मे श्रीरामतत्व सर्वोपरि बर्णित है वही रत्न रूप . 
है उन रत्नों को एकत्र करना माला बनाना है । जेसे कि रत्नकी माला 
धारण करने वाला दरिद्रादि दुःखी से रहित होकर परमणेश्वय्यवान 
जगत में प्रतिष्ठित माना जाता हे तसे ही श्रीसीताराम स्नेह नवरत्न- 
अयी माळा को जो धारण करंगे घे माया जनित संसार दुःखो से 
शहित होकर परमानन्द रूप श्रीसीक्षारामजी के प्राप्ति के अधिकारी 
होकर जगत पूज्य होंगे ॥ ४॥ 
अब श्रीरामजी छै नाम, रूप, धाम, अस्त्रादिका को सबसे पर 
हें यह वर्णन करते हे । 
-भवाव्धि संतारक॑ रामनाम श्रीरामरूपपरतः 
गरंच श्रीरामधाम प्रद्धतेः परं तथा सर्वान्‌ परान्‌ 
विद्वितदश्त्र संघान ॥ ५ ॥ | | 
श्रीराम नाम संसार समुद्र का तारक है श्रीरामरूप परखे पर है 
श्रीराम घामही प्रकृति मंडळं से परहै तथा श्रीरामजी, के अस्त्र 
| समूहो को सबसे पर जानो ॥ ५ ॥ है दश चि 
| अनेक शास्त्र बहु वेदितव्यस्वल्परच काला 
| हु विघयुक्तः यत्सार भूत तदुपासनीय हसायला 


| क्षीरमिवांवु मिश्चं ॥ ६ ॥ हर 
शास्त्र अनेक हैं ला नने योग्य. बहुत, है बहु विम्ल युक्त काल ता: 


क से 


५ अीरमि-नंधत्त । 


जलमें मिले हुए दूधको हँस ग्रहण कर लेता है उसी ज्या 8 
की अनेक बातें जल समान है उनमें मिले हुए कल्याणक 
तत्व को प्रहण कर लेना चाहिए ॥ ६ ॥ | 


तत्र प्रमाण माइ सारस्वत । सामान्य शास्त्रतो 
ANN ~ ~ (2 | 
नूने विशेषो बलवान भवेत्‌। परेण पूर्व वाधोवा. 
प्रायशो टश्यतामिह ॥ बहु व्यापकइच सामान्य 
अल्प व्यापको विशषः॥ ७॥ ॥। 
सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र बळवान होता है अथवा परहे | 
पूर्वका बाध होता है यह प्रायः करके शास्त्रा में देखा जाता है। बह | 
व्यापक जी वाक्य हो वह सामान्य कहा जाता है अल्प व्यापक को 


विशेष कहते है क्योंकि बहु व्यापक साघकाश है अल्प व्यापक नि । 
बकाश है निरबकाश ही बाधक होता है॥ ७ ॥ | 


प१-०००७ नव्याची 0 re 


शा स्की | 
७57 परमात्म, _ 


श्रीहनुमन्नाटक । 


८ इद शरीर शत संधि जजर पतत्यवश्यं परिणाम | म 
दुर्वेहम्‌। किमोषध एच्छसि मूढ दुर्मते निरामयं ॥ 
रास रसायनं पिव ॥ ८ ॥ | 
यदद शरीर सेकड़ों सन्धि बाळा हे अर्थात्‌ बहुत ले जोड़ इसमें | 


जो कई जोड़ वाला बस्तु होता है चह कच्या होता है तिसपर भी रोगों | 
से जजर है यह अवदय गिरेगा परिणाम में दुरईह है हे मूढ ऐसे शरीर. ॥| 


के लिये क्या औषध को पूछता है अरे मूह सर्व रोगों ले रहित सर्व | 
. रोगा का नाशकारक श्रीराम नाम रूप रसायन को पान कर जिसमे | | \ 
जन्म मरण खे तथा सलार के रोगो से रहित हो जायगा ॥ ८॥ 


मुक्ति स्त्री कणेपूरो मुनि हृदय वयः पक्षतीतीरः ) 
| भूमी संसारा पारासेन्धो; कलिकलुषतमस्तोमसो- ५ 


कि हु 


| भौराम-नधरल्ञ ९१ 
। माकबिंधो उन्मीलत्पुण्य प लित दले 
जाके पुण्य पुजहुम ललित दले 
लोचने च श्रुतानां कामं रामेति बणों शमिह कल- 
घां सततं सजानानां॥ ६ ॥ 
मुक्ति रूपा स्त्रीके कणपूर अर्थात्‌ ताटंक तात्पर्य्य यह कि उोसे 

बिता ताटंक फे स्त्री बिधवा मानी जाती है इसी तरह जिस मुक्ति में 
श्रीराम नाम हो वह विधवावत्‌ पति हीना अनाथा अशोभित है 
` तथा सतियो के हृद्य रूपी पक्षियों के ये दोनों बर्ण पक्ष रुप है जैसे 
पक्ष की सहाय से पक्षी अपने अभीष्ट स्थान को प्रात होता हे उसी 
तरह राम नामफे सहायता से सुनियो के हृदय पर ब्रह्मतत्व को प्राप्त 
करने मै समथ होते हे और अपार संसार समुद्र के ये दोनों बर्ण तीर 
को भूमि है अर्थात्‌ किनारा है जिसने इन दोनों बर्ण का अवळम्ब 
छिया बह इस किनारे से उस पार अर्थात्‌ प्रकृत मंडल भेद कर. 
त्रिपाद्‌ बिभूतिगत श्रीरामजी के धामको प्राप्त होता है कलियुग का 
पाप समूह तमका समूह है उसके बिनाश करने के लिये ये दोनों बर्ण 
चन्द्रमा तथा सूर्यं के बिब हे उद्य होते एण्य पुञ्ज रूपी मनोहर वृक्षके 
ये दोनों बण सोहावन दल है और श्रुतियो के तो दोनों लोचन है जसे 
नेत्र से पुरुष सब कुछ देखता है वेसेही श्रुति समुदाय इन दोनों वर्ण 
के द्वारा ही समस्त तत्व तथा परब्रह्म बोधको देने वाले हें । तात्पय्य 
यह कि वेदो का मुख्य तात्पय्य श्रीराम नामही है इस प्रकार के श्रीराम 
ये जो दोनों बण रकार मकार हैं वे सञ्जनो के इस संसार में निरंतर 
यथेष्ट कुल्याण के देने वाले होवें ॥ ९॥ न 
|  केल्याणानां निधान कलिमलमथनेपावनं पाव- 

| नानां पाथयं यन्सुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तयेप्रस्थि” ' 
| तस्य बिश्रामस्थानमेकं कबिवर बचसां जीवनं सज्ञ- ` 
। tO ७ ले - 
ना वीज धर्म दुमस्यप्रभवतु भवतां भूतयेराम- | 
| नाम ॥ १६ ॥ | 


समस्त कल्याणा का निधान कलिमलका मथंत करने वाळा 
च्य, यश, तप, तीर्थ, ब्रत, नियम, योगादिक जो पावन साधन 


श्रीराम्र-नवरल्ल 


बित्र करने वाला अर्थात्‌ बिना राम नामक सब साधन 
घे हे शीघ्र ही परम पर की प्राशि के लिये मुमुप्नवों 
6 >> ४५ € ४७९ 
अपने प्राधव्य स्थान को जा सकता दै इसी प्रकार से संसार से मुर्त 
होने की इच्छा वाले मुमुक्ष श्रीराम नाम ही की सहायता से परम पद | 
को प्राप्त हो सकता है श्रेष्ठ कबियों के बचन का एक मात्र विश्राम 
स्थान हे इसीको पाकर बच” ले बिश्राम लेकर सुखी होते हैं और 
सज्जनो का.तो यही एक जीवन $ धर्म वृक्षका बीज श्रीराम नाम | 
लौकिक आत्म साक्षात्कार रुप 


०० €. 
जव को अर्थात्‌ अलौकिक | 
नेघे यह श्रीहदमानजी का आशा 


अपवित्र माने गये . 
[त्‌ मागका रज 


आप सबके ५ 
कल्याण का देने वाळा श्रीराम गाड 
व्वादाव्मक मंगलाचरण ह ॥ १०७७६००८०0 हा 
बाराह पुराण ठोकर वाक्य पावती प्रात । 
देवाच्छूकर शावक न निहतो म्लेक्षो जराजजरा | 
. हा रामेण हतोस्मि भूमिपतितो जल्प स्त त्यक्त कु 
वान्‌ | तीणों गोष्पद वद्गवार्णवमहानाम्नः प्रभा 
वात्पुनः किं चित्रं यदि रामना रसिकोरतयाति 
रासास्पदस्‌ ॥ 33 ॥ 
बाराह पुराण में श्रीशंकरजी का बचन 
शुक्र के बच्चे ने किसी अन्य देशमें गये हुए रात्रि के समय 
मारा वह वृद्धा अवस्था से जजर था सुझे हराम प्रव | 
अपने साथिया को पृथ्वी में पुकारते पुकारते मर गया वह श्रीराम | 
नाम के प्रभाव से संसार समुद्र को गौ के खुरके सदश पा गया | 
यदि श्रीतम नामके रिक जन प्रकृति मंडल से पार श्रीराम घाम 


$ । देवयोग से किसी 
क्य स्लेक्ष की 


थे ये प्रयोगास्तत्रेष राण | 

य य त्र न यर ट्‌ >-* ७ 

तल्सवे सिध्यितिक्षिप्र SRR | 
८ शी १ क्षप्र रामनाम्नेव कीतनात्‌ ~€ | | १ २ ॥ 


। $ 


शोराम-नघरल् । ७ 


तंत्रो के बीचमै अनेक कार्य साधन के लिये जो जो प्रयोग लिखे 
है और उनसे जो जो फल सिद्ध होता है घह सब कीर्तन करने मात्रसे 
आराम नास द्वारा शीघ्र ही सिद्ध होता है॥ १२॥ | 

भत प्रेत --पिशाचाऱच -बेतालाइचेटकादयः । | 
कष्मांडा राक्षसा घोरा भेरवा ब्रह्म राक्षसा; ॥ ` 


श्रीराम नाम यहणात्‌ पलायत दिशोदश ॥ १३ ॥ 

भूत, प्रेत, पिशाच तथा बेताळ चेटिकादिक कूष्मांड घोर राक्षस 
कैरव ब्रह्म राक्षस ये जो जीवो के पीड़ा देने वाले हैं घे सब श्रीराम नाम 
के प्रण करने से भयभीत होकर दशो दिशामे भागते है ॥ १३॥ 


A हाट कक $ १ “जा 
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अध्यात्म रामायण बालि वाक्य श्रीरामं प्रति। 
थन्नाम विवशो शृहणन्‌ म्रियमाणः पर पदं । 


ONC 


याति साक्षात्‌ सए बाद्य मुम्रूर्षोसपुरः स्थितः ॥१ ४॥ 
मरते समय विवश होकर भी जिसके नाम लेने से परम पढ्को 
जाता है वही साक्षात्प्रभु मरने वाला जो में सो मेरे सामने खडा हे में 
अपनी भाग्य की प्रसशा कहाँ तक करू । | 
नासह पुराण । 
_ रास नाम जपतां कुतो भय सवे ताप शमनेक 
भपज परयतात समगात्रसन्निधो पावकापि सलि- 


 लायत थुना ॥ १५॥ | 
नुसिद पुराण मे अपने पिता से प्रहलाद्‌ जी का बचन है कि हे 
पिताजी सब तापाँ के बिनाशा करने का एक प्रधान औषध रूप श्रीराम 
गाम के जपने बालों को कहाँ से भय हो सकता है देखिये मेरे शरीर के 
उमाप में सबंदाहक प्रचंड अग्नि भी जलके समान इस समय मे i 
। पकर रहा है अर्थात्‌ यह अभि हमें जलके समान शीतल ह 
॥१५ || 


ह... . 


भ्रीराम-नवरल्ञ । | १ 


(% 


ब्रह्म यामले ब्रह्मणो वाक्य नारद प्रति | 
राम नाम सदा नन्दा राम नाम सदा गति: | | 
राम नाम सदा तुषो राम नाम स्वरूपक: | १६ 
राम नाम परा वदा राम नाम सदा गुचि 


राम नाम परो योगो रास नाम परो ध्वनिः ॥१७, | 


राम नास पर बाज रास नाम पर जगत्‌ | 


राम नाम परो मंत्रो राम नाम परा क्रिया ॥१८।. 
रास नाम परो यज्ञो राम नास परो जप: | 


राम नाम परं सार रामो लक्ष्मी समावृतः॥१३। | 

ब्रह्म यामळ में ऋह्माजी का बचन नारदजी के प्रति हे कि हे बल 
श्रीराम नामही सदा आनन्द स्वरूप है राम नाम सबको सदागति ३७ 
राम नाम सदा प्रसन्न रूप हे राम नाम ही बस्तुतः आत्मा का न | 
है ॥ १६ ॥ राम नाम पर वेद है अर्थात्‌ जिसने श्रीराम नाम का जप 
किया उसने वेद बोधित सब कम कर लिये अथवा श्रीराम नाम्रह | 
सब वेदो का परिनाम तात्पय्य है राम नाम सदा पबित्र हे अपने जपो / 
चालो को सदा पबित्र करता है राम नामही पर ध्वनि है ॥ १७॥ राम | 
नाम पर बीज हे अर्थात्‌ सबका आदि कारण है राम नाम ही जगत | 
में पर सर्वोत्तम बस्तु हे राम नाम सर्वोत्तम ही है राम नाम सब 
क्रियाओं में परक्रिया है अर्थात्‌ राम नाम परायण सब क्रिया कणे | 
वालो मे श्रेष्ठ हे॥ १८॥ राम नाम पर यज्ञ है अर्थात्‌ राम नामका जप | 
सब यज्ञ मे श्रेष्ट है “यज्ञानां जप यज्ञोस्मि! इस भगवद्वचन प्रमाण से 
प्रसिद्ध है राम नामही पर जप है राम नाम परमखार है क्योंकि 
श्रीराम नाम सबकी लक्ष्मी शोभा, तेज, प्रतापाद्‌ से समाडूत अर्थात 
यक्त है| १९॥ 0 न (७ 


काशी खण्डे । 
' पेयं पेयं श्रवण पुटके रास नामाभि राम व्य 


श्रीरामं-नवरल्ल । ९, 


| ध्येय मनसि सततं तारक ब्रह्म रूप । जल्पन जल्पन्‌ 
` प्रकृति विरुतो प्राणिनां कर्णमूले । वीथ्यां वीथ्या- 
- द्रति जटिलः कोपि काशी निवासी ॥ २०॥ 
| हे सज्जनो अभिराम 02 श्रीराम नामको श्रवण पुटसे पान करो 
पान करो यह पेय है मनमै निरंतर तारक ब्रह्मरूप श्रीराम नाम ध्येय 
है ध्येय है अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य है इस प्रकार प्रकृति मात्र 
' द्राणियो के कणमूल में जल्पना करते हुए अर्थात्‌ कहते हुए रास्ते 
' रास्ते में जटाधारी कोई एक काशी निवासी अर्थात्‌ श्रीशिवजी | 
बिचरते है ॥ २० ॥ ———— 
सनस्कुमार सहितायां श्रीवेद व्यास वाक्य 
युधिषिर प्रति । 
| श्रीरामेति पर जाप्यं तारक ब्रह्म संज्ञकस्‌ । | 
EF ON VND CANINA) Mts 2 
` ब्रह्म हत्यादि पापन्न सिति वेद विदो विदुः ॥२५॥ ˆ 
आराम रामेति जना ये जपति च सवेदा । 
तेषां भुक्तिशच मुक्तिशच भविष्यति न संशय: ॥२२ 
सनत्कुमार संहिता में श्रीव्यासजी ने युधिष्ठिरजी से कहा है कि 
थीराम यह पर जाप्य है क्योंकि इसकी तारक ब्रहम संज्ञा है और 
शह हत्यादि पापा का नाश करने वाला है यह बेद के जानने वाले 
|; जानते ह ॥ २१ ॥ इस कारण श्रीराम राम इस प्रकार जे जन सबदा 
| शपत ह उनको भुक्ति मुक्ति प्राप्त होगी इसमें कुछ संशय नहीं है ॥२२॥ 
/ र्र HHT | १ 
न (आ ९ 9 (NN 0 ७ > 
| हिरण्य गर्भ संहितायां अगस्त्य वाक्यं. ˆ 
ह; सुर्ताक्षण प्रति । ५2 
~ ८.५ ° ' 009 ५ 
ममिरामेति यन्नाम कीर्तित विवशेदच येः। 
` पपि ध्वस्ताखिलाधोधा यांति विष्णोः परपदे ॥२३. 


ह. 4 


क 3 


ग्रे 
। 
| 


Fr श्रीराम-नवरल्ञ । 
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१० 
भ्रीरामिति परं मंत्र तदेव परम पदं । - | 
तदेवतारकं विद्वि जन्म मृत्यु भयापह ॥२॥॥ | 
श्रीरामिति बंदस्ब्रह्म भावमाप्रोत्य संशयं । 
तत्व विद्याधिनो नित्यं रमते चित्‌ सुखात्मानि॥२ ५ 
इति रामपदेनासो परब्रह्मानिधीयते ॥२६॥ 


हिरण्य गर्भ संहिता मे श्रीअगस्त्यजी ने सुतीक्ष्णजी से कहा) 
कि हे वत्स अभिराम यह श्रीरामजी का नाम जिन्होंने बिबश होकर ` 
भी कीर्तन किया है घे सब पा्पोको नाश कर श्रुति प्रतिपाद्य तदवो. 
परमं पद्‌ नित्यं भगवद्धाम को प्राप्त होते है ॥२३॥ श्रीराम यहपर म. 
हे अर्थात्‌ इससे श्रेष्ठ कोई भी मंत्र नहीं है वदी परं पद है अर्थात | 
ब्रह्मका रूप है तिसी को तुम तारक जाना क्योकि यह मंत्र जम, | 
मृत्यु आदि भयका छोड़ाने बाळा है ॥२४॥ इसीसे श्रीराम इस नामको | 
कहते हुए निस्सन्देह ब्रह्म भावको प्राप्त होता हे तत्व बिद्या के चाहने । 
वाळे योगि जन चित्खुखात्म रूप श्रीराम नाममें नित्य रमते है इसी | 
कारण से ये भ्री दाशरथि राम रामपद्‌ वाच्य होने से परब्रह्म कहे | 
जाते है ॥ २६॥ र ३ 
“7४8३६ ४8--- 


श्रीरामतापनीयोपनिषदि । 
रमंते योगिनोनते सत्यानन्दे चिदात्सनि । | 
इतिराम पदे नासो परब्रह्माभिधीयते ॥ २७॥ | 


श्रीराम तापनीयो पनिषद्‌ में लिखा हे कि अनंत त्रिविधि न | 
च्छेद शुन्य तथा सत्यानन्द चिद्रूप में योगी लोग रमण करते दै ईस 
हेतु राम पदसे ये श्रीचक्रबर्ति कुमार श्रीरामजीही परब्रह्म कहे जात 2 
हे अर्थात्‌ रामरान्द ब्रह्मशव्द एकाथ बाचक हे तात्पय्य यह ह | /: 
जिस प्रकार रामशब्द परब्रह्म का रमयितृत्व गुणसे मुख्य पांव j 
है। प्रकार से दूसरा नाम नहीं अतएव राम शब्द वाच्य दी पश 
॥२७॥ MDE "7 की 


_ 
भीराम-नवरज्ञ । * 
श्रीध्यात्म रामायणे बशिष्ठ वा 
भोदशरथे प्रति । 
यस्मिन्‌ रमत मुनयो विद्यया ज्ञान 
त॑ गुरुः प्राह रामेति रमणादाम 


११ 
क्यं, 


6) 
बिष्ठवे । 
छक 
इत्याप ॥२ ८॥ 
अध्यात्म रामायण बाल कडग आचक्रच्ति महाराज से 
` आषशिष्ठजी का वाक्य हे कि, शास्त्र मननशील सुनिवृन्द्‌ झान- 
। प्रकाश से अज्ञान का विव अर्थात्‌ विनाश है जिता ऐसे परत्रह्म 
। अनित्य रमते हैं 2 को गुरू महाराज ने श्रीराम 
सबमे रमण किये हुये है इससे भी राम है । अर्थात्‌ मुनियो के रमण 
स्थान होने से अथवा सर्वभूतों मै रमण करने ते श्रीराम यह 
बा मत्य नाम दे।२८॥ . क 


महाशंभु सहितायां श्रीरामचन्द्र प्रति, 
ओ-  आऔज्जानको वाक्य । 
प्रणवं कचिदाहुवै वीजं शरेष्ठं तथा परे । ८) 
तनु ते नाम वर्णाभ्यां सिद्धिमाप्रोति मे मतम्‌ ॥२६ - 
रामेति नाम मात्रस्य प्रभावमति दुगेस्‌। 
मृगयंतितुयद्वेदाः कुतो संत्रस्य ते प्रभो ॥३०॥ 
महाशथु संहिता में श्रीरामजी के प्रति भ्रीजनकात्मजाजी का 


वचन हे कि कोई प्रणव को श्रेष्ठ कहते हैं तथा अपर बीज को श्रेष्ठ 

' कहते है परच घे दोनी आपके नाम बणो से अथोत्‌ रकार प्रकार से 

विदि को प्राप्त होते है यह हमारा मत है तात्पर्य यह है कि बीज 

` और प्रणव को श्रेष्ठ कहने वाळे आपके नामके प्रभाव हा नहीं जानते 

॥२९॥ राम इस नाम मात्रका प्रभाव अति ढुगम है कि जिसको 

जि तक वेद खोज रहे हैं अमी तक अन्त नहीं पाया हे प्रभो फिर 
पके मंत्रका प्रभाव केले जान सकेंगे ॥ ३० ॥ 


A ER) 


र ३.. 


श्रीराम-नरल । 
१२ 


श्रीमन्महा रामायण रिव वाक्य पावता प्रति 
अशशिराम नाम्नशच त्रयः [सद्धा भवतिहि । | 
वीजमोकारः सोहं च सूत्रसुक्त मितिश्चतिः ॥३१ | 
परमेश्‍वर नामानि सात्यनकान पावाते। | 
परंत राम नामेदं सर्वेषामुत्तमात्तमस्‌ ॥३२॥ | 


रामस्येवरमक्रीडा नाम्नोनान्यश्‍्य जायते । 
जीवोत एव रामस्य स्मरणेनगति ब्रजेत्‌ ॥३३॥ | 
श्रीमदा रामायण मे पावतीजी ले श्रीशिवजी का बचन है कि हे | 

प्रिये श्रीराम नामके अशांश से बीज आकार सोह ये तीनों मंत्र सिद्ध | 
होते है इसमे शब्दानुशासन विधायक ऋषियों के सूत्र हैं यह श्रति | 
प्रसिद्ध हे भ्रति शब्द से यहां परपरा श्रवण जानना चाहिये॥३ . 
हे पार्वति परमेश्वर के अनंत नाम है सब परमेइवरही को कहते हें . 
परन्तु यह श्रीराम नाम सब नामा से उत्तम मे भी उत्तम हे॥३२ | 
क्योंकि रमुक्रीडा इस धातुका अन्वर्थ परिभाषा समन्वित भ्रीरम | 
नामही में है अतएव श्रीराम नाम फे स्मरण से ही जीव शाघ्रही गति | 
अर्थात्‌ पर पदको प्राप्त होता है यहां पर सद्य इस पदका अध्याहार | 
जानना चाहिये क्योकि भगवन्नाम सभी मुक्ति प्रद हे यह सिद्धान्त | 
है परच वे कुछ विलंब से गति देंगे रामनाम सद्यः छुगति देता है॥३३। 


वृहत्‌ मनुस्सता । 

सक्ष काट महामत्रारचतावश्रम कारकाः। ० 
एक एव परो मंत्रो रामइत्यक्षर हयस्‌ ॥३४॥ | 
यन्नाम ससग वशादिवणो नष्ठ स्वरो मून 
गता स्वाराणा। 


तद्राम पादा ठाद सान्नधाय देहि कथ नाद्वव गति 
श्रयात ॥ ३५॥ 


| सर्ग पा ज्ञाने से दो घण अर्थात्‌ रकार मका 


शि भोराभ-नवरलल । ` 
ति मे बद्ध मनु कां ध 

धानतया गनाये जाते हे परंच ऐक सहश प्रभाव शकर ले 

इ चित्त में विश्रांति बढाने वाले हैं इस हेतु एकही सब मंत्र में पर 

रहे जो कि राम ये दो अक्षर बाला है ॥३४॥ जिसके नामके 


९ र नष्ट स्वर हो जाने प 
ह्वरबिशिष्ट अन्य घण के मृद्धो शिरो भागनें रेफबिन्दु होकर ai 


नेहे अन्य बर्ण स्वर नष्ट होने से बणों के नीचे जाते है जिसके नाम 


$ धर्णों मे यह प्रभाव है तिस श्रीरामजी के चरणार्विन्दा को हृदय में 


गा बह देही क्यों न ऊद्ध गति रा प्राप्त होगा ॥ ३५॥ स्मृतियां मैं 


>> 


| 
|| 
हा 
| 
है 


प्रायः पूर्वाद्ध उत्तराद्ध दो भाग हे कोई कोई तो एकही ऋषि के हे 


कोई कोई पूर्वा उत्तराद्ध भिन्न भिन्न ऋषि प्रणीत हैं यह बृहद 
रस्ति मनुस्ठ॒ति का उत्तराद्ध है॥ 


पद्म पराणे शिव वाकयं पावती प्रति । 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । - 
सहस्रनाम तत्तुल्य रामनाम बरानने ॥३६॥- | 
_ पद्म पुराण के उत्तर खण्ड मै सविस्तार आख्यायिका है उसमें 
श्रीशिवजी ने श्रीपावतीजी से कहा है. कि हे बरानने हे रामे हे 
मनोरमे अह रामे राम नाम्नि अति रमे कथं राम राम इति कस्मात्‌ 


यत्सदल्ल नाम तत्तुल्य राम नाम हे वरानने हे रामे हे मनोरमे 
में श्रीराम नाम में अतिशय रमण करता हूँ कैले राम राम ऐसा. कह 


| कर क्योकि ओर नाम जो हजार है। तो एक राम नाम उनके बरा- 
| दर है॥ ३५.॥ प्न | 


` ... भ्रीबाल्मीकीय रामायणे टीकायाम्‌ । ` 


रामेति वर्णद्दय मादरेण सदा स्मरन्सुक्तिमुपेति 
न्तुः । कलोयुगे ` कल्मषमानसानां मन्यत्र घन 
भलुनाधिकारः ॥३७॥ ` in 


श्रीशाम-नवरल्लं । 


भ्रीबाल्मीकीय रामायण के पाठकजी के टीका में यह 
कि राम ये दो बर्ण सदा स्मरण करते हुए जंतु अर्थात्‌ जा कै 
मुक्ति को प्राप्त होता है कलियुग मै पापसे युक्त मन होने के न 
पुरुषों का अम्य धर्मों मै अधिकांर नहीं है जब भएक सो रण्‌ | 
शिकारी हैं तब धर्म उन्हें फल कैसे दे सकेगा अतः कलियुग मे क्ष गे 
नामही सघ धर्मोत्पत्ति पूर्वक मुक्ति देने में समथ हें॥ ३७॥ री. 


ग्रन्यच्च । 
नाम्नोस्त यावती शाक्तिः पाप निर्दहने हरेः | 
तावत्कत न शक्रोति पातकं पातकी जनः ॥३८| 


श्रीहरि नामकी पाप जलाने में जितनी शक्ति है उतने पातक कोई 
भी पातकी जन नहीं कर सकता हे ॥३८॥ | 


>>. 
° उ iin 


श्रुतिः । | 
यश्चांडालोपिरामति वाचंवदेत्‌ तेनसह संवसेत्‌। | 
तनसह सवदत्‌ तेनसह संभुजीयात्‌ ॥ ३६॥ 
i दी सिद्धान्त है कि जो चांडाल भी धौराम राम इस प्रकार | 
ख बाणी कहे अर्थात्‌ निरंतर राम नाम॒ सटे तो उसके साथ निवास | 
कर तिसके साथ संभाषण करे तिसके साथ एक पक्ति मै बढ कर । | 
भोजन करे तात्पर्य्य थह है कि पतित चांडाल आदिकोंके साथ संबास | 


भाषण, सह भोजन शास्त्र में निषिद्ध है पर यदि श्रीराम परायण | 
दी तो उसके साथ असन, सबाख, भाषण में कोई प्रकार का दोष | 


| 
नहीं है॥ ३९॥ हीत रि | 
नामन्मानस रामायणे आरण्य कडि श्रीगोस्वामि | 

तुलसीदास रुते नारद वाक्यं श्रीराम प्रति! । 
एका रजनी भक्ति तब, राम नाम सोइ सोम | | 
पर नाम उड़गन बिमल, बसो भक्त उर व्योम॥ १ | 
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१५ श्रीराम-नवरल् । 


वानस रामायण मै नारद्जी का वचन भ्रीरामजीसे है कि हे 
रामजी महराज आप की भक्ति शरद पूर्णमासी की रात्रि है श्रीराम 
आम यही चन्द्रमा है अपर भगवन्नाम विमळ तारागण है इस प्रकार 
ने अक्तो के हृदय रूप आकाश में सदा निवास करें ॥४०॥ 


अति गीतिका छन्द । 
करु मन राम नाम बिचार ॥ टेक ॥ 
नहि आन आषिध जीव कहुँ तन दुरलभो सो असार। 
धर्म सूल सुभक्त कामद भक्ति को शगार ॥ 
कल्याण घन कलिमल दहन धन संत सवे उदार । 
हा राम कहि शूकरहिं जमनसो भयो भवनिधि पार ॥ 
श्रुति मंत्र तत्रहि साधि सो फल राम नाम उचार । 
| कहत पिशाच सब भागे जात करत,पुकार ॥ 
अघ रूप जो कहि नाम बिबसह अत तरत न बार । 
रम कहत न भथग्रनिल नभ अगिनि थल जलधार॥ 
राम नाम अ्रनन्द पर श्रुति तत्र शास्त्रन्ह सार । 
मत्र पर ध्वनि बीजके पर राम नाम प्रचार ॥ 
_ प्रभ हेतु साधन विविधि सबक राम नाम अधार । 
योग ज्ञान समाधि जप पर नाम तारक तार ॥ 
ग्रलसाय श्रनस्हुं नाम कहि जरि जात पाप पहार। . 
राम कहतहि ब्रह्म भावित मिटत त्रिगुन विकार ॥ 
राम नामे जीव ब्रह्म सो रमेड सब संसार । 
गोगीस मुनि जहाँ रमहिं जियते रामनाम सम्हार। 


'श्रीराम-नवरल । १ | 
राम नामै हेतु दाउ कर वाज अरु ओकार | 
राम नाम प्रभाव नाह काह सकत ।नगमागार 
म नामहि छोड़े अपर भरास सब जगजार 
रामचरण जा राम नाह कह तासु मुख भरि छार ॥; 
इति श्रीराम नवरत्न सार संग्रह श्रीराम नाम 
सूक्ष्म बणंनना प्रथम रत्नम्‌ । 


__ सोरठा । 
सब अवतार उदार अश कला सब राम के | 
जीव ब्रह्म के पार अवतारी अवतार मणि ॥ 


श्रोकरुणासिन्चु महाराज कहते है कि सब अवतार उदार हैं ५ 
अर्थात्‌ जीवा की रक्षा मोक्षादि के दानमें सब उदार है ओर सब 
श्रीरामजी के अ शकला हैं इस हेतु जीव अहामय प्रकृति मंडल सत्ता | 
वरण से पर नित्य धाममे अवतारा के मणि अवतारी क्रीरामजी बिरा 
जते हे यह द्वितीय र्का सारांश सोरठ? में दिखाया । 


तत्र प्रमाण ययुर्वेदीय सुदर्शन संहितायाम्‌। | 
मत्स्यश्च राम इदयं तपो गरु जनाईनः। 

कूमरचाधार शक्तिश्‍च वाराहो भजयोवलं ॥ १ ॥ | 
नरसिहो महाकोपो वासन कांटे मखला । | 
भागवा जघयोर्जातो बलरामइच प्रष्ठतः ॥२॥ | 
षाद्धदचकरुणः साक्षात्‌ कल्की चित्तस्य हषेतः । | 
कण: श्गगार रूपञ्च वन्दाबन विभषणः ॥ ३ ॥ जा 
एतदचांशकला चेव रासस्त भगवानस्वयम्‌ ॥४॥ 


भ्रीराम-नवंरल । 


१७ 
ET 

ववद फे गदाथ उपत्र हण भूत सुदर्शन ऋषि प्रणीत सुदर्शन 
नमं यह लिखा है कि मत्स्यावतार श्रीरामज्ञी का हृदय है जो 
के तप स्प है, गुरू हे तथा जना के दुःख हँ नाशक जनादन रूप है 
रार धीरामजी की आधार शक्ति है भाषाह अवतार शुनां 
| कवल हें॥ १॥ सिद भगवान मंदा कोप हैं धामन अवतार कडि 
है हहा है भार्गव परशुराम जंघा का बळ है बलरामजी पृष्ठ से हैं ॥२। 
बोड अवतार साक्षात्‌ करुणा हे कल्की भगवान चिन्तका हए है औरं 
| डात विभूषण श्रीकृष्ण भगवान शार रूप हैं ॥३॥ ये सब अवतार 
होतो थौरामजी के अभिन्नांश है कोई कला है श्रीशमजी तो स्वयं 

| वान हैं अर्थात्‌ पर है सब अवतारा के मूल कन्द हैं ॥४॥ 


साम वेदे भरद्वाज संहितायाम्‌ । 
ग्रवतारा बहवः सति कलाइचांश बिभूतथः । 
राम एव पर ब्रह्म सञ्चिदानन्द मव्ययम्‌ ॥५॥ 
सवेपासचताराणासवतारी रघूत्तमः । 
सरितां सवै मध्येतु सरयू पावनी यथा॥ ६॥. 
। सामवेद्‌ की उपत्र हण भूत भरद्वाज सहिता में लिखा है कि अव- 
| गर बहुत है कोई कला हैं कोई अशा हैं कोई विभूति है अव्यय सञ्चि- 
| हद परब्रह्म श्रोरामजी ही हैं ॥५॥ वर्योकि सब अवतारो के अघ- 


"त श्रीरघूत्तम हे । बले सरिता सदो के बीचमें परम पावनो . 
| “रयु ह॥६॥ 2 ससम्ि fn 


| श ऋग्वेदे श्रीहनुमत्सहितायां हनुमद्वाक्यं 
। अगश्त्य प्रति । 

हया जानकी प्रोक्ता तुरीयो रघुनन्दनः। | 

उभयोरंशजा; सर्व चावताराह्य सख्यकाः ॥७॥ 

१ैषपामवताराणामवतारी रघुत्तमः । 

* दष्टं सयासर्व चिराय जीवनान्सुने ॥८॥ 


| 
| 
| 
| 


श्रीराम-नथर्तल । 


१८ 
ऋग्वेद उपत्र हण भूत श्रीहचुत्संदिता में श्रीहसुमानजी हू 
श्रीअगस्त्यज्ञी से है कि श्रीजानकीजी तुरीया कही गई है 
नन्दनजी भी तुरीय रूप है असंख्य सब अवतार इन दोनो के या 
ले उत्पन्न होते हैं ॥ ७॥ सब अवतारो में श्रीरघूत्तम अवतारी i 
जीवन होने से हमने यह देखा है और सब सुना है ॥ ८॥ 4 


अथ अथर्वण वेदेसनक सनातन संहितायाम्‌ 
चेत्र मासे मवम्यांतु शुक्ल पक्षे रघत्तम:। 
प्रादुरासीत्‌ परं ब्रह्म परत्रह्मव केवलम्‌ ॥६॥ 


अथर्बण वेदोपत्र हण भूत सनक सनातन संहिता में लिखा है कि 
चेत्र मास शुक्क पक्षके नौमी मै श्रीरघूत्तम परब्रह्म प्रगट भये जो कि 
केवल परब्रह्म है अर्थात्‌ अ'श कला नहीं किन्तु सबके कारण हैं॥॥ | 


अगस्त्य संहितायां श्रगस्त्य वाक्यं सुतीद्षणं प्रति। 
यथाह्यादि प्रदीपेन सर्व दीप प्रबोधन। . 
तथा सवोवताराणा मवतारी रघूत्तमः ॥१० | 
, पैद की चारो सहिताओं का सिद्धान्त कह कर अब अम्य संहि: | 
ताओ का प्रमाण देते हैं अगस्त्य संहिता में छुतोक्षणजी से श्री ॥ 
सत्यजी का बचन है कि जेसे पहले प्रदीप ले सब दीप प्रज्वालित होते | 


हे सव एक मो हीने पर भी पहला दीप कारण कहा त्‌ रसी | 
"रह खब अवतारो के आदि कारण अवतारी भ्रीरघूत्तम है ॥१०॥ 


पथा सबावताराणा सवतारी रघूत्तमः । न 
तथा सवपु तीर्थेषु पावनी सरयू सरित्‌ ॥ ११॥ | 
पावन्न जायते तस्याः स्नानपान निषेषणम्‌। | 


तावन्न जानकीनाथे प्राप्यते भक्तिरुत्तमा ॥११" | 


श्रीराम-नव सरल । १९, 


अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुणः पुमान्‌ । 


तत्रबासी जगन्नाथः सत्यमेतद्व्वीमिते ॥१३॥ 
झैले सब अवतारो मै अवतारी श्रीरघून्तम हैं तैले ही सर्ब तीथौं 

4 भेष्ठा पावनी भ्रीसर्यू सरित है ॥११॥ जबतक सरयू का स्नान पान 
घेवन नहीं होता है तब तक श्रीजानकीनाथ में उत्तम भक्ति नहीं प्राप्त 
होती है ॥ १२ ॥ क्योकि अयोध्या परब्रह्म हे सरयू सगुण पुरुष हे 
तिसमै बसने बाळे ही जगन्नाथ हैं यह में तुमसे सत्य कहता हूँ ॥१३॥ 


नदा शिव संहितायां सोमित्रि वाक्य वेदान्प्रति । 
सर्व सोभाग्य निलयं सर्वानन्दैक नायकं । 
कोर्या नन्दनं राभ केवलं भव खण्डन म्‌॥१४ 
विश्वावसुचित्रकंतु चित्रसेनाद्युलूककः । 
तम्बुरे नारिदाद्येशच शुकपिक सुकण्ठकेः ॥१५॥ 
गीयमानंएरतल्य श्रुति जाति विशारदैः । 
ग्रनतांश समुद्रत सुनिनाक्षर रूपिणा ॥१६॥ 
संगीयमान विनयाद्दाल्सीकिनांतरात्मना । 
मत्स्य कूम वराहेशच नरसिंह हरि वामनेः॥१७॥ 
भागेवहलिकंसारि बुद्ध कल्किभिरुद्यतेः । 
उपास्यमानं देवेश देवानां प्रवर विभुस्‌ ॥१८॥ 
, सदा शिव संहिता में ्रीलक्ष्मणज्ञी का बचन वेदां खे है कि 
घव सोभाग्य के स्थान सर्ब आनन्दां के स्वामी अर्थात्‌ दाला कोश 
व्या ननदन भ्रीरामजीही केवळ संसार के खण्डन करने वाले है ॥१४॥ 
सा बलु चित्रकेतु चित्रसेन उळकक तथा तुम्बुर नारदादि शुकः 


ग रे खुकण्ठादि गन्धर्बौ से गीयमान परतत्व शरीरामज्ञो है ये र 
गको श्रुति जाति में बिशारद्‌ हैं उन्होंने परतत्व भीरामजी दर 


"कक 


श्रीराम-नधरल । 


ee 0 


ठहराया ॥१५॥ अनंतांद से समुझ्भूत अक्षर रूपी पत जालि था 
| श्रीबास्मीकिजी ने भी अ गर ने भी | 


इन्ही को परतत्व कहा है ॥१६। 
बिशेष नीति के साथ श्रीरामजी ही को परतत्व गाया हे। १ रमा से 
कूर्म, बाराद, सिंह, हरि, बामन, परशुराम दलूधर कसारि ७ | 
भगवान इन सबा से उपास्यमान सब देवेश देवा में श्रेष्ठ सर्द या 
पक ब्रह्म भ्रीरामजी को ही सबने बतलाया हं ॥१८॥ 
NL 7७5. (८०55 
तत्र बागीश्वरी देबी माधवा प्रयबल्लभा | 
असिता च सिता चेव प्रकातिगुण सम्भवा॥१३॥ 
उसादेबी महामाया श्रुति जात बिशारदा है 
पद्महस्ता बिशालाक्षी कमला हरि बल्लभा ॥२५ 
REN CN WEIR NON 2७ | 
सुरभी प्रेमदा नित्या वुन्दादेबीमनोरमा । 
चिदात्मकं सदाभासं नयनानन्द दायकम्‌ ॥२५ 
स्वकांतं हृदयारास राम राजीव लोचनम्‌ । 
निर्विकार एथु ओण्यो राघवं पयुपासते ॥२२॥ | 
तहां पर श्रीबागीइवरी देबी माधवी, प्रिय बल्छमा, अखिता, तथा ह 
सिता एवं गुण संभवाप्रकृति ॥१९॥ उमा दैबी, महामाया ये जो श्रुति _ 
मछनादि में प्रबीणा है पद्म हस्ता, बिशालाक्षी, श्रीकमलाजी जो प 
रामजी को अति बल्लभा है ॥२०॥ खुरभी प्रेमदा, नित्या, दाई  ॥ 
तथा मनोरमाजी इत्यादि पृथु ओणि सखिया के इन्द चिदात्मा | 
सदा प्रकाश रूप, नयनानन्द्‌ दायक निर्विकार हृद्य के रमाने वाळ । 
राजीव लोचन, रघुकुलोञ्गच अपने कांत श्रीरामजी की नित्य उपासना 
करती हैं ॥२२॥ 
AN क्‌ 2० र्त 65 था | | 
उबशी मेनका रम्भा राधा चन्द्रावला त ° 
हेमा क्षेमावरारोहा पद्मगंधाः सुलोचनाः ॥२२ | 
हंसिनी मालिनी पद्माहरिणी सुग लोचना 
रामस्य परिनृत्यति गीत बादित्र मोहिताः "` | 


श्रीराम~नधरल्ञ । 


२१ 


चन्द्राघली, हेमा क्षेमा 
मालिनी, पद्मा हरिणी 
गीत बादित्र से मोहित हुइ नृत्य 


इसी तेरह उबी, मेनका, रम्भा, राधा 


| पद्म गंधा, सुलोचना ॥२३॥ हंसिनी 
` ५ सब सृगनंयनी श्रीरामज्ञी के पास 


कर रही है ॥२४॥ 
कृपूरांगी विशालाक्षी शक्तिप्रियारसोत्सवा । 


चारु नेत्रा चारु गात्रा चावगी चारु लोचना ॥२५ 
गोप कन्या सहसखस्तु गोप बालेरच ताहशेः । 
गोकुलरावृत सम्यक्‌ पद्म शखादिभिः सदा ॥२६ 
अगादि परिसकाण आत्मादि शक्ति रंजितम । 


वोष्टत बासुद॒वाद्यः सांवत हनसदादेमिः ॥२७ 


कपरांगी, बिशालाक्षी, शक्ति प्रिया, रसोत्सचा चारनेत्रा 
` चारु गात्रा चाबेंगी, चारु लोचना ॥२५॥ इन सर्वा से तथा हजारहो 
गोप कन्या तैसे ही गोप बालकों से एवं गो समहाँ से सदा आबृठ 
पद्य शखादि निधिया से सेवित ॥२६॥ खर्ब अ गो से संकोर्ण आत्मादि 
शक्तियां से रजित, बासुदेवादि स्वमति भेदो से वेष्टित हजुमदादि 
` पाषदा से सेबित श्रीरामजी को देखा यह पूर्व से संबंध हे ॥२७ 


TTS oS vel ०२७ बन ब्याड 


महा सुन्दरी तत्रे श्रीजानकी वाक्यं जनक प्रति। 


मत्ता नारायणो बिष्णुरात्मान कतिधा स्रजत्‌। 

तप तात विशिष्ठा ये अवताराः हरेदेश ॥२८॥ 

. दय वनचर ज्ञेयं द्वय जलचरं तथा। . 

` तोणिपाइच अयो ज्ञेया पवेप्रबशोदङ्गवास्त्रयः ॥२९। 

'लेक्षादीनां निहंतारो हरे रंशाः क्रमाइश । 
विकी राजसीमयान्तामसी योनिमाश्रिताः ॥३०' 


FE 


| 
| 
| 
| 
| 


000. 


५२ श्रौराम-नवरल् । 


न १९५. एत. छह ~ 
एतेतु प्रभवः शोय्य वीय्य शक्ति समन्विता; | 
सृष्टिस्थितिलयानांच कतारः प्रथिताः किल 
एतभ्यः परतो नित्यो रामः सदसदात्मकः | १) 
७. रि रि NN + 
रहस्यमतद्‌ गुह्यत काथतात्रय काम्यया ॥ ३२। 
महा सुन्दरी तंत्रमे श्रीविदेह नन्दिनीजी का बचन श्रोत; | 
से है कि हे तात हमारे सहित श्रीरामजी से उत्पन्न होकर नारी. 
तथा बिष्णु भगवान ने कितने अवतार लिये जिनकी संख्या 
असम्भव हे तिन सबो मे हे तात श्रीहरि के दश अवतार विरे 
॥२<८॥ नय सिह, बाराह दो बनसे रहने घाले, मत्स्य, कच्छप दौ दी | 
रहने वाळे । श्रीराम, कुष्ण, बुद्ध ये तीन पृथ्वी के पालक हैं। अर्था 
क्षत्रिय हे बामन, परशुराम, किक ये तीन विप्र बशोद्भब हैं uel 
यद्यपि बुद्ध भगवान भी ब्राह्मण ही है परच स्लेक्षा से पृथ्वी को छौन | 
कर पालन किया इस हेतु कमं से क्षत्री कहे गये। स्लेक्षादिकों के 
मारने वाले श्रीहरि के कमसे ये दश अवतार कहे गये कोई सात्विकी, | 
कोई राजसी कोई उम्र तामखी योनि मे आश्रित इए ॥३०॥ | सवः | 
प्रभुत्व, शौय्य शक्ति ज्ञानादि शुणां।खे समन्वित है और सृष्टि, स्थिति 
लय आदि कार्यों के करने वाले प्रसिद्ध हैं ॥३१॥ परंच काव्यं कारण | 
रूप इन सबा से श्रीरामजी नित्य परतम है यह रहस्य अति गोण 
आपकी भिय (कामना से सेने कहा हे ॥३२॥ 
| भ्रीजनक उवाच । | 
सत्स्याद्या इृश्वराः प्रोक्तास्तेभ्यो रामः परः पुमान्‌। | 
कथमतद्‌ विजानासि तब पुत्रि प्रसादतः ॥३३॥ 
श्रीबिदेह महाराज प्रश्‍न करते हैं कि हे पुत्रि ज्ञान शक्तबादि गर्ग 
युक्त मत्स्यादि अवतार भी इचवर हैं पर तिन सबो से थ्रीरामजी प 
पुरुष है यह में तुम्हारे कृपा से कैसे जान लक सो कहिये॥२१ 
... आजानक्युवाच।  _ 
विष्णोरद्धत वीयस्य मत्स्य कूर्म कुलादि। 


¢ छ 


यशावतारास्तेसर्वे बिना रामं रघूद्ददम्‌ ॥२४ | 


“np Fr जत्ज oe 


थीराम-नवरल । २३ 


मच्छक्तयामतिरुद्धानां सत्स्यादीनांहि पार्थिव । 
जन्म का तरप्राप्ति स्वरुप तेषु जायते ॥३५॥ 
सारभो योगिनी नक्रः नय्यो व्याधस्तथा बलः । 
कालः कलयता तषा तनभुकू नभुरव्ययः ॥३ ६॥ 
रामः कालात्मकः भीमान्‌ सर्व भूत शरीर भुक । 
इलि विज्ञापित तात यथायोग्यं तथा कुछ ॥३७ 
श्री मेथिलीजी बोलीं कि हे तात अरूुत बीर्य वाले श्रीबिएणु 
भगवान के मत्स्य कूर्मादि सब अवतारो में रघ्दह श्रीरामजो की 
छोड्‌ कर सत्र अ शावतार है ॥२४॥ परात्पर तेर ब्रह्म की परात्परतरा 
शक्ति हम हे जो अवतार होते हैं वे शक्ति सत होते हैं कहीं पर शक्ति 
प्रगट है कहीं पर अप्रगट है इस हेतु सब अवतार हमारी शक्ति से 
प्रतिरुद्ध जानो तस्मात्‌ हे पार्थिव मत्स्यादि अवतार का कर्य्यान्तर 
प्राप्ति स्वरूप तिन सबो में शक्ति विशिष्ट ही होता है ॥३५॥ फिर 
श्रीरामजी केसे है कि सारभः सारस्य चैतन्य रूपस्य जीवस्य भा 
दोसियस्मात्‌ असौसारभः सार चेतन्य रूप जो जीव उसके भो प्रका- 
शक हैं फिर केले हैं योगिनी नक्रः । योगिनी जो माया उसके भी नक्र 
समान ग्रहण करने वाले हैं। और अनार अर्थात्‌ नहीं हें आय्य. नाम 
भ्रष्ट जिनसे कोई इससे अनार्य नाम है तथा अव्याधः अथात्‌ कुरि 
उता रहित हैं। तथा बल रूप हैं अर्थात्‌ सबके शक्ति प्रदीपक हैं। 
भौर जितने प्रेरक चलाने वाळे हैं उनके भी प्रेरक हैं अर्थात्‌ काल 
रुप है। और उन सर्बो के शरीर के मकता अव्यय प्रभु श्रोरामजी 
| ६॥३६॥ भीरामजी काळ स्वरूप है इसीसे श्रीमान्‌ तथा सर्बभूत 
| र भोक्ता हे हे तात यह आपसे जनाया जला आप समझे वेसा 
| र ॥३७॥ 


" अह्मणस्तृतिदेव देवानासभयोद्यपि । 
" जवकमे वेपम्यं निमित्त तात बुद्धयते ॥३८ 
३३३ परम श्रीरामजी की यह स्तुति नदीं कही गई हे प्रत्युत जसे 


ध्‌ 88, धो नहीं सकता है क्योंकि ब्रह्मादि देवों के अभय प्रदाता 
री हे लोबो कै कर्म घेषम्य निमित्त भी नहीं जाने ज्ञाते है. ॥३८॥ 


भा बना“ 2 हक जतक कक 00०० 


श्रीराम-नवरलं । 
२४ 
राधवस्याप्रेमेयस्य दष्टा टेट बिजानतः । 


ग्रहंत वशगायस्य जगदानन्द कारिणी । 
के ८ / ~ 
पालयामिरजाम्यद्य सव भूतान हान्मच॥४ | 
लीलया मे जगत्सवे मतुयहाय हरस्य च। 
अताय रक्षसां तात सोवतीणः स्वयं बिभुः॥४१ 
दृष्ट अदृष्ट सबके यथार्थ जानने वाले सुप्रकाश अप्रमेय धीमान 
नरेन्द्र श्रीराघव के स्वरूप ज्ञानके प्रति सभी मोहित होते हे ॥३९॥ और 
हम उन्ही के बशा रहकर जगदानन्द कारिणी है सब भूतो को उत्पन्न 
करना, पालन करना, तथा संहार करना यह हमारे आधीन है ॥४०॥ 
हमारे लीळा से जगत होता है श्रीरामजी स्वयं ब्यापक ब्रह्म है श्रीमहा- 
देवजी तथा भक्तो के अनुप्रददाथ राक्षसो फे बिनाश के लिये स्वय 
अबतीणं होते है ॥७१॥ 
श्रीजनक उवाच । 


पूर्वमुक्ता वयादेबिविभूतिदिव्य रूपिणी । | 
ज्ञातं ज्ञेये मयायिस्यात्‌ प्रसादात्तवसुब्रते ॥४२॥ ' 


श्रीजनक महाराज बोले कि हे सुव्रते दिव्य रूपिणा बिभूतिजो | 


आपने पहले कही हे तथा शेय मात्र जिल प्रकार आपके प्रलाद त | 
हमको ज्ञात हो वह कहिये ॥४२॥ | 


श्रीजानक्युबाच । . 
महाशंभु महाविष्णु महामाया जलेशया। | 
महानहं रति विइवं कारणानि च सवशः ॥४३ | 
गुणत्रयं च प्ररुतिः सुय्येन्दु हव्य बाहनाः । , | | | 
अह्माबिष्णुरच रुद्रइच देवेन्द्रा ऋषयस्तथा ॥४४ | 


भौराम-नवरल | 
स्थावरा जगमाइचेव ये चान्येभूत भावना: । 


ररशावताराणां रुत्यमेतत सज्चिः 
rR RR भतत शानाश्चतम्‌ \ 
न प्रवात नवृत्यत्व- पद्म पत्रः मिर्वामसा ॥४६ 
्रीजनकात्मेज्ञाजी बोलों कि हे तात मंहाशमभु, महाबिष 
प्रढयाणव मै सन करने वाळी मदामाया महतत्व 
जो विश्व के सब कारण हैं ॥७३॥ गुणत्रय, प्रकृति, सूयय, चन्द्र, अञ्च 
कर, विष्णु, रुट, देवेन्द्र तथा ऋषि सब ॥४४॥ स्थावर जंगय आः 
भी जो भूतो के पालक हैं हे योगिन ये असाव श्रीरामजी के, अशकला 
बिभूति है हमारे श्रीरामजी स्वयं हरि हैं ॥४५॥ दुष्ट निग्रह शिष्ट परि- 
पाल्नादि श्रीहरि के अ शावतारो का यह सुनिश्चित कृत्य है बस्तुतः 
| अवतारा में प्रबृत्ति निश्वत्ति का खल नहीं हे. जेले कमळ के. पत्रको 
जलक साथ ससग नहीं होता है ॥४६।। 


२५, 


रहा बिष्णु, तथा 
अहकार ओर भी 


महाईभ सहितायाम्‌ अगस्त्य वाक्य सतीद्षण प्रति। 
श्रीरामस्य कलांशाद अवतारा भवन्तिहि | 
कोटिकोटिश्च कार्य्यार्थे सिन्धो बीचीव वे मुने॥४७ 
सीता कलांशात्सरूयइच शक्तयः सम्भवन्तिताः । 

| पासा कलाकलांशन जाता नाय्यद्रवश्यादयः ॥४८ 
। श्रीराम मत्रस्यागाइच मंत्राइचान्ये भवंतिहि। 

| मदाशंभु सदिता में श्रीअगस्त्यजी का बचन सुतीक्ष्णज्ञो सेहे 
कि.श्रीरामजी के अ'शकळा से कोटि कोडि अवतार काय्य के लिये 
समुद्र मैं बीची के तरह होते है यह! पर बीची समुद्र से हा 
| भी भिन्न तत्य नहीं है. इसी तरह अवतारो में अभेद्‌ जनाया ॥४७॥ 
' रौर श्रीजनकात्मजाजी के कळा अ'श से तत्तदवतारा को Sa 
| नित्य पाल बर्तिनी सखी सब, होती हैं जिनके अ राकला 


२६ श्रीराम-नवरल्ल । 


जगत की बिभूति अधिष्ठात्रि श्रीआदि नारी होती हैं 
से अन्य सब मत्र श्रीराम मंत्रके अ शासे होते हे ॥४९॥ 


` 


सनत्कुमार संहितायाम्‌ वेद व्यास वाक्य 
युधिष्ठिर प्राते । 
विज्ञानहेतु बिमलायताक्ष प्रज्ञानरूपं स्वसखेक देतम | 
श्रीरामचन्द्रं हारमाददव परात्पर्रराममह भजानि ॥५५ 
परात्पर तर तत्व सत्यानन्द चिदात्मकम। | 
मनसा शिरसा नित्यं प्रणमामि रघूतमम्‌ ॥५१ 
अशष वदात्मकमादि संज्ञमज हार बिष्णुमनंत माद्यम 
अपारसावत्सुखमेकरूपं परात्परं राममह भजामि ॥५३ 
रामः सत्यं परंब्रह्म रामात्कचिन्न बिद्यते । 


तस्माद्रामस्य रूपोय सत्यं सत्य मिदं जगत्‌ ॥५३ | 
सनत्कुमार सहिता में श्रीव्यासजी का बचन युधिष्टिरजी से है | 

कि बिज्ञान के हेतु, बिमल बिस्तीर्ण नेत्र वाळे, प्रज्ञान रूप, अपने सुख | प 
के एकही हेतु, आदि देव, परात्पर, हरि श्रीरामजी को में नित्य भजता । 
हु ॥८०॥ परात्पर तर तत्व सत्यानन्द चिदात्मक श्रीरघूत्तमको में मन. 
से शिरसे नित्य प्रणाम करता हूँ ॥५१॥ अशेष वेदों के आत्मा आदि 
सशक, जन्म रहित, भक्त दुःख हांरक खव व्यापक, अनत | 
सबके आदि, अपार ज्ञान सुख वाले, सदा .पक रूप परातर | 
श्रीरामजी को में खदा भजता हूँ ॥५२॥ श्रीरामजीही सत्यरूप पर | 
है रामजी से पर कुछ भी नहीं हे तिसी खे श्रोराम रूप होने से 7६ त 
जगत सत्य है सत्य हे॥५३॥ -.......__ = | 


ब्रह्म साहेयायास्‌ । 
पूणः पूणावतारइच श्यामो रामो रघूद्ददः । 


ग्रा नसह कृष्णाद्या राघवाभगवान्स्वयस ॥ * | 


भ्रीराम-नवरल्ल । २७ 


ब्रह्म सहिता में लिखा है कि इयामरूप रघू ह श्रीरामजी पूर्णा- 


क्‍ पूर्ण ब्रह्म ह क्योकि कृष्ण, नृसिहादि अवतार अ श हे श्रीराघव 
स्य भगवान है ॥५४॥ NN 


भुशु।ऽ रामायण ब्रह्मणो वाक्यं नारद प्रति । 
हपिता राधिका तत्र जानक्यंश सम॒द्गवा। ` 
रामस्याश समुङ्रूतः रुष्णा भवति द्वापरे । (५५ 


भुशुण्डी रामायण में थोब्रह्माजी का बचन भ्रीनारदजी से हे कि 
| इकैज्ञानकीजी के अ शसे श्रीराधिकाजी और श्रीरामजी के अ शाले 
| सहुदूत भीक़ष्ण भगवान्‌ द्वापर में होते हैं ॥५५॥ 


तुलसी रुते मनुवाक्य। | 
 चोपाई--शंभु बिरंचि बिष्णु भगवाना । 
उपजाहि जासु अंश ते नाना॥ 
सुनु सेवक सुरतरु सुर धेन।. 
बिधि हरिहर बंदित पद रेनू ॥ | 
उपजांह जासु अंश गुनखानी। 
अगांनेत लक्षि उमा ब्रह्मानी॥ 
भृकुटि बिलास जासु जग होई। 
राम बाम दिसि सीता सोइ ॥ 
“है है गैह ० 
कुम्भकरण वाक्यं रावण प्रति । | 
कीन्हें तें बिरोध तेहि देवक । 


La 


शिव बिरेचि हरि जाके सेवक ॥५६॥ 


श्रीराम-नंवसल । 


हरिःगीतिका छंद । 


जि < 


` र मन गुन प्रताप रघुबीर ॥ टेक ॥ | 
स्वयं बरह्म सत चित अनन्द घन सुन्दर जु गरोर। | 
` निर्गन ब्रह्म परम पुरुषात्तम भजाह महा मुनि धीर॥ 

॥ कला निज बहु स्वरूप धरि होत अवनि अवतीर | 
निज लीलाकरि मारि सकल खल हरत सतसुरपीर॥ | 
| अस्तुति कति अवतार सवे बिधि विष्णु शभु हे थीर। 
| सब परे रघुबीर सुम्तरति सकल श्रतिन मत हार ॥ 
कला अंश आतम बिराट सोइ परमातमा गंभीर] | 
रामचरन श्रीरामचरण गहु पय तजि सब मतनीरा५६ 


इति श्रीरासं-नवरल्लसार संग्रहे श्रीरासरुप गुण | 
प्रताप सूक्ष्म बणने नास दवितीय रलम्‌। 

| 0 तास लका | 
सो०-सब्र बेकुठ सचेत, गोपुर बिच साकेत सुभ! 
ताक पर साकेत उभय अवध सांतः पुरी । 


| ने याम बर्णन कणे 

अब श्रीकरुणासिन्थुनी महाराज इस ततीय रत्नमे थापर न छ 
हुए सृक्ष्मत; एक सोरठा में तात्पय्य कहते है सब बेङुण्ठ अथ व | 
बद्धाम सचेत हे शुद्ध सत्यमयी विभूति है और वह सचेत रकि 
शान गुण युक्त हे गोपुर अथात्‌ गोलोक के बीच शुभ सार्केत तिग | 
साकत गोलोक से पर है उभय. अवध अर्थात्‌ लीला bss प्रो | 


आर पर विभूति गत अवध ये दोनों बस्तुतः स. म 
॥ त,पुर सरा अतरग जोनना चाहिये यही चाम सबसे 


जज यात, आह हह. ह. ह. ह. हह. ह ०” 


श्रागम-नवरलत्न । वि. 


तंत्र प्रमाण सदा शिव सोहइतायाम 
सोमित्रि वाक्यं वेदान्प्रति । 
पहलाक किंतरूूवनक काट प्रमाणत: । 
कोटि देय न बिख्य (ता जनलाका व्यवास्थतः ॥ २॥ 


` चुतष्काट प्रमाणत्त तपा लाका बिराजते । 


उपरिष्ठाततः सत्यनट काट प्रमाणतः ॥ झा 


ग्रतः प्रख्यातकामारः काट पाइश सम्भवः । 
` तदद्वापार सख्यात उमालाकः सानाप्लेतः ॥४॥ : 
। शिवलाकस्तदृध्वेलु प्रसृत्या च समागतः । 
| बिवस्य पुरतोबृत्तिः शिवस्य पुरतोवहिः ॥५॥ ` 


एतस्माद्हिराबृत्तिः सप्षाबरण ` संज्ञकः । 
तिसमे प्रमाण हे सदा शिव सहिता मै श्रीलक्ष्मणजी का बचन 


` दे के प्रति । एक करोड़ योजन प्रमाण पृथ्वी से ऊपर महलोक है 

` उसके उपर दो करोड़ योजन व्यवस्थित चिख्यात जनलोक हे ॥२॥ 
| उससे भी पर चार करोड़ योजन तपोलोक प्रकाशित है उसके ऊपर 

| आठ करोड़ योजन पर सत्यलोक है ॥३॥ उसके ऊपर सोलह करोड़ 
| थोनन कुमार लोक है। उसके ऊपर बत्तिस करोड़ योजन उमालोक 
| ६॥॥ उसके ऊपर प्रकृति मंडलसे मिला हुआ शिवलोक हे इल प्रकार 


` विश्व के सीमाका प्रथम भाग शिवपुर से अर्थात्‌ शिवलोक से 
| बाहिर ॥५॥ इससे बाहिर रहने बालों सपाबरण संज्ञक प्रकृति मंडले 


श आकार विशेष है॥ . -------- 

अन्यञ्च । शं 
पट्च कोटि पंचाशत्‌ क्रमादहा गणात्पर । 
१मिरापोनलो वायः खमहँ च त्रिधापर ॥६॥ 


३० श्रीराम-नवरल् । 


प्ररतेमहांदच मूलेन सप्ताबरण संज्ञका; , र 
और जगह भी लिखा है कि इस लोक रचनाओं > | | 
करोड़ योज्ञन क्रमसे दश दश गुणोत्तर ॥६॥ पृथवी, जल, bt पचा 
आकाश अहंकार, महत्तत्व ये प्रकृति के मूलसे सप्ताबरण स | 
जाते है ॥७॥ पम्प | फे कहे 


सदा शिव संहितायां च । 
तदूध्वे सबै सस्वार्ना कार्य्यं कारण मानिना | 
निलय परमं दिव्य. महा बेष्णव सज्ञकम्‌ ॥८॥ 
सहस्रमूद्धो विश्वात्मा सहस्ताक्षः सहस्त्रपात । 
न्निमेषा १ १९ लयीभत 
यान्नमषा जगत्सव लयीभूत व्यवस्थितम्‌ ॥६॥ 
तिसके ऊपर कार्य्यं कारण के अभिमान रखने वाले सई जवां | 
का परम दिव्य निलय स्थान मद्ाबेष्णव संज्ञक लोक है ॥८॥ जिसमें 
सहस््र मूद्धां सहस्न नेत्र सहस्नरपद वाले बिश्वात्मा भगवान्‌ बसते है | 
जिनके निमेष से सब जगत्‌ लयीभूत होकर व्यवस्थित होता है ॥९॥ 


उद्भवंति बिनश्यंति कालज्ञान बिडम्बने: । 
यदंशेन समुद्भूता ब्रह्म बिष्णु महेइवराः ॥१० 
एतद्गुह्यं समास्थानं ददातु बांछितहिनः । 
तदूध्वतु परदिव्यं सत्य मन्याद्विवस्थितम्‌ ॥११ । | 
न्यासिनां योगिनां स्थानं भगवङ्गावनोत्मनां। 
महाशभुमोदतेत्र सवे शक्ति समन्वितः ॥१२॥ 


जिस सदस्नशीर्षा भ गवान के निमेष उन्मेष समय में काळ शी 
बिडम्बन के सहिस सब लोक उत्पन्न होते हें बिनाश होते है और है 
जिन महा विष्णु भगवान के अ श से लोक कार्य्य निर्षाहक बरही 
विष्णु महेश्वर उत्पन्न होते हैं ॥१०॥ यद गुहा स्थान हस | 
बाछित फल देवे तिसले ऊपर भी एक दिव्यलोक अवस्थित है॥११ 


अक्ष. 


श्रीराम-नवरल्ल | ३१ 

अनो गा वाल मिलो पद 
का स्थान है वहाँ हा सब शक्ति समन्वित श्रौमदाशंभु प्रमुदित निवास 
करत हैं ॥१२॥ 


तदृध्वेतु पंरंकांत महा बेकुण्ठ संज्ञकम । 
A ~ ° ~ ` | । 
बासुदवादयस्तत्र बिहरति स्वमायया ॥१ ३॥ 
तदृध्वेतु स्वयभात गोलोकः परुतेपरः । ` 
` वाइमनोगोचरातीतो ज्योतिरूपः सनातनः॥१: 
तिसरे ऊपर परम प्रकाशमय महा घेकुण्ठ संज्ञक छोक हे तिसो 
मे बासुरेवादि चतुर्व्य अपनी शक्कियाँके सहित बिहार करते हैं ॥ १३॥ 


। तिसके ऊपर प्रकृति ले पर बाङमनो मोचरातीत ज्योति स्वरूप सना- 
| (वन गोलोक स्वयं शोभित हो रहा है ॥१४॥ 


तस्यमध्य पुरदिय साकेतमितिसङ्ञककं । 
याषेद्रत्ष मणिस्तंभप्रमदा गणसेवितम्‌ ॥१५॥ 
तन्मध्य परमोदारः कल्पवक्षो बरप्रद: । । 
तस्याधः परमंदिव्यं रत्लमंडप मुत्तमम्‌ ॥१६॥ 
तन्मध्ये बदिकारम्या स्वणीरल विनिर्मिता । 
तन्मध्य च परंशुभ्ररल्न सिंहासनं शुभस्‌ ॥१७॥ 
सहरूार . महापद्म कणिकायुक्तमुन्नत । 
तन्मध्येसुद्रिकाभिन्नं मुद्राद्वाभ्यांविभिन्नकम्‌॥१८ 
तिसके मध्य में साकेत संज्ञक दिव्यपुर है जो प्रकाशमयरत्न तथा 
| भण्स्तभौँसे शोभित है प्रमदा गणले सेवित है ॥१५॥ तिसके मध्यमे 
| हम उदार सब बरदाता कल्पबुक्ष है तिसके नीचे परम दिव्य उत्तम 
मडप है॥१६॥ तिलके बीचमै सुबर्ण तथा नाना रत्नों से बिनिमिंत 
प वेदिका है तिसके मध्यमे अति प्रकाशमय शुमरत्न सिंहासन 


| १।१५। तिस हजार दळका कमल है घह उन्नत कणिका से युक्त हे 
* हे 
कामें एक मुद्रा तथा दो मुद्रा हैं ॥१८॥ 


श्रीराम -नंधरल | 
३२ 


NN [#>5 ~ 
बहीनदु मंडले नापि वेष्टित बिन्दुभूषितम्‌ | ` 
चन्द्रकोटि प्रतीकारो छत्रक च सचामरं ॥१३। 
सदामत घनश्रावि सुक्तादाम बितानकं । 
८. AINE ~ 
तन्मध्ये जानको देबी सबशॉक्त नमस्रुृता॥२०॥ 
तत्रास्ते भगवान्‌ रामः सवदेवशिरोमणिः । 
तत्रादो चिन्तयेतेजञो वह्निरूपं सुशक्तिकम्‌ ॥२१ 
पहली सूर्य्यसुद्रा है बाद अझि और इन्दु मंडल मुद्रा है न 
मुद्वावो से वह पद्म वेष्टित है तथा सब कारण रूप बिन्दु से भूषित है 
कोटि चन्द्रमा के समान छत्र तथा चामर से वह सिंहासन शोभित 
हे ॥१९॥ एव अमृत बिदुओ के श्रावण करने वाले मोतिया के माला 
युक्त बितान से शोभित हे तिसके मध्यमे सर्च शक्तियो से नमस्कृत 
श्रीजानकी देबी बिराजी हे ॥२०॥ तह! पर सब देव शिरोमणि ज्ञान 


शक्त्यादि षड्गुण बिशिष्ट श्रीराम भगवान्‌ विराजते हैं तिसमें पहले 
र ह £ ~ 
तेजमय अझ रूप सव शक्ति युक्त चिन्तवन करे ॥२१॥ 


तजसामहातारिलष्ट मानदेकायमंदिरम्‌ । 
एकायमनसा पशयत्तत्रद्व सुवियहम्‌ ॥२२॥ 
स्निग्ध मिन्दीवरश्याम कोटीन्दु ललित द्यर्ति। 
चिद्रूप परमोदार बीरभट्रे रघूद्दहस्‌ ॥२३॥ 
देण सधुरगांत जानकी प्रेम विह्वलं । 
दादडचडकोदंडं ररज्ञम्द्र महाभजस ॥२४॥ 
सीतालिगितबामांक कामरूप  रसोत्सकं | 
तरुणारुण संकारां बिकचांम्बुज ना ॥२५॥ 
जा महान्‌ तेजसे शि 


मदिरम इस प्रकार स: “०२ है अर्थात्‌ युक्त हैं आनन्द के एकाग्र त 
` सन्दर विग्रहवान्‌ सर्व प्रकाशक देव श्रीरामजी * 


का र ८ £4 


| 


९ भ्रीराम-नवरल ] | म 
एकाग्र सन होकर देखे अर्थात्‌ ध्यान करै ॥ | हर | 
सम श्याम, कोटि चन्द्र समान ललित १२॥ चिक्कन नीळ कमल | 
बार शिरोमाण, कल्याण रूप श्रौरघ ६ २. पाले, चिद्रुप परमोदार, | 
श्रोजनकात्मजञा ज्‌ के प्रेम से बिह बल 
दंड को धारण किये शरद कालीन छन 


५ 
| 
| 


र नर्स जग दडर्म,प्चढ को | 
बामक मै श्रीविदेह राज कुमारी जको सुखद महाभुज ॥२४॥ 


सुर मै ० लिंग 
द्र रुप रसमे उत्सुक तरुण सूर्य आलिंगन. किये काम सम 
कमल के समान चरणाबिन्द बाल शक "क “काणमय खिळे. हुए 
नखचन्द्र पढ्दै प्रिय तेजः समा वतम । | 
५04 वान्यास रणन्मजीर पाइक २ ६॥ | 
काठ सृत्राकत श्रीशं यज्ञ सत्रे रलक्रतम ः । 
रलककण कयूर शोभिताय़, भुज यमन २ छ 
चन्द्रकोटि प्रतीकाश कोश £३ ८ ` | 
ह रा कास्तुभन बिराजितम्‌। | 
ढ्ठ NN नड h 
दिव्यरल समायुक्त मुद्रिकाभिरलं कृतम ॥ = काः | 
/ १०७ TES i | १ | 
नाकार भागे न मुक्ताफलस्फुरन्मुखम्‌।- । 

सय्य > हर ७ RIS 
2 कार्ट प्रतीकाश कुंडलाढय शरुतिद्वयम ॥३६ | 
+ | ९० AS IE YN | i 
"उचारुण संकाश फकिरीटेन बिराजितम । | 
एबिन्द गोबिदां रं चिन्मयानन्द बिह 


4 


| 
| 


| 


| 
| 
| 
१ 
| 
१ 
| 


जी कहर ह. 
ग्‌न्ढु बयहम ॥ ३० | 
नख चन्द्रां से हे दोनों हास F 
! टत होने पर tf  मकाशित हैं दोनों पद जिनके अतरव तेजसे खमा- | 
| .. पर भा प्रिय हे कूम के पृष्ठ के समान जो पद्‌ उसके आभार | 
युक्त है शब्दाय | 


| पुत्र से अङ्कित हंडी चर युक्त चरण : कमल: है जिनके ५ ॥२६॥ कटि: 
| णके यूर से शो ४0०0000000. 
काश बाले कोरत त Rt द्वय हे जिनके ॥२७ ॥ कोटि चन्द्रमा 
| पृक ले तुभमाण स बिराजित है दिव्यस्त्नोः से युक्त और 
| दता रत है ॥२८॥ नासिका के अ शाके एक भागमे मुक्ता फळ 
| शर है सुख जिनका कोटि सूर्य प्रकाश वाले कुण्डलां से युक्त 

| ९ जिनके ॥२९॥ उद्य होते हुए सूये के. समान ' प्रकाळ 


| ३४ 


श्रीराम-नवरल । 


बाळे किरीट से बिराजित हैं इन्द्रियों के प्रकाश करने वाले जा 
इन्द्रिय प्रकाशक सब देवों मै भेष्ठ चिन्मय आनन्द बिरह है 
जितका ॥३०॥ | 


केवल श्रुति प्रतिपाद्य पीत कौशेय बस्त्र को घारण किये ॥२१॥ शंख, 
चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तरवार, दल, मसल इत्यादि तद्रूप और भी 
विविधि प्रकार के आकार वाले आयुधा सं सव्यमान परस भी पर 
॥३२॥ बशिष्ठ बामदेचादि सुनियां स परिसेवित चर छत्रको धारण 
किये हुए. लक्ष्मणजी स पश्चिम भागम परिसेचित ॥३३॥ ताळ दन्त 
(व्यजन) को हाथमें लिये पारवे भागमें श्रोभरत, शत्रुहन, से सेवित अग्र 
मागमे सावधान सुपुस्तक बांचते हु श्रीह चुमान जा को ध्यान करे॥२४ | 


दिव्यायुध सुसम्पन्न दिठ्याभरणभूषितम्‌ । 
अक्षरं केवलं ब्रह्म पीतकोशेय बाससम्‌ ॥३१॥ 
शंख चक्र गदापद्म चमोरि हल स्सलेः। 
तदूपवीविधा कारेः सव्यमानं परात्परम्‌ ॥३२॥ 
बशिष्टवामदेवादि मुनिभिः पारसेवितम्‌। 
लक्ष्मणं पडिचमे भागे धत छत्र स चामरम्‌॥३३॥ 
उभो भरत गत्रुघा ताल व॒न्त कराम्बुजो । 


ग्येऽव्यम्रं हनूमंतं वाचयंतं सुपुस्तकम्‌ ॥२४। 
व्य आयुध से संपन्न दिव्य आभरणां से भूषित अक्षरब्रह्म | 


भानु कोटि प्रतीकाशं चन्द्रकोटि प्रमोदकम्‌ । 
इन्द्र कोटि सदा मोदे बसु कोटि बसुप्रदम्‌॥३॥ | 
बिष्णुकोटि प्रतीपालं ब्ह्मकोटि बिसजैनस्‌। | 
रुद्र कोटि प्रसदेव सात कोटि बिनाशनम्‌ ॥३६॥ | 
कोटि भैरव संहारं मृत्यु कोटि विभक्षकम्‌ । 
यमकोटि दुराधपै काल कोटि प्रधावकम्‌. ॥३२७॥ 


भ्रीराम-नवरल्ल । ३५ 
ग्ध्व कोटि संगीत गण कोटि गणेइवरम्‌। ` 
कामकोटि कलानाथ दुगीकोटि विमोहनम्‌ ॥३८॥ 

९ ओळ ~ 

सर्व सोभाग्य निलयं सर्वानन्देक दायकम्‌ । 
कोशल्यानन्दन राम कवलं भव खण्डनम्‌ ॥३६॥ 
कोटि भानु के समान प्रकाश करने घाले कोटि चन्द्र समान प्रमोद 
बाले इन्द्र कोटि सम आनन्द ऐवय्य वाले कोटि धनद के समान 
धनप्रद ॥३५॥ कोटि बिष्णु समान पालन कत्ता कोटि ब्रह्मा समान 
जगतब्नष्टा कोटि रुद्र समान सहारकर्ता कोटि मातृ गण खमान शत्र 
नाशक ॥३६॥ कोटि भे रव समान संहार कर्ता कोटि मृत्यु फे समान 
बिश्व भक्षक कोटि यमराज सम दुद्धष कोटि काल समान सबके 
संचालक ॥३७॥ कोटि गन्धव समान गीत निपुण कोटि गणेश्वर समान 
प्रणो के अधिप कोटि काम समान कलाओं में प्रबीण कोटि दुर्गा 
समान बिइव बिमोहक ॥३८॥ सघ सौभाग्य का स्थान सर्व आनन्दा के 


एक दाता श्रीकोशब्यानन्द्न फेवल एक मात्र संसार के खंडन करने 
घाले श्रीरामजी का ध्यान करे ॥३९॥ | 


ग्रन्यस्मिन्‌ चा ध्याय सोमित्रि वाक्य वेदान्प्रतिं । 

| सगुणं निगुण चेव परमात्मा तथेव च । 

` एतचांशाहि रामस्य पूर्वे चान्ते च मध्यतः॥४०. 
थ्रादि ज़्योतिमहाशंभु रात्मपू्णेन चाक्षरम्‌। 
तत्परो बासुदेवः स्यात्‌ स्वयं ब्रह्म निरक्षरम्‌॥४१ 

, राघवस्य गुणोदिव्यो महाबिष्णुः स्वरूपवान्‌ । 
बासुद्वो घनीभूतस्तनु तेजो महारिवः ॥४२॥ 


तो सगुण निगंण तथा परमात्मा ये यदि श्रीरामजी से भिन्न कोई कहे 
पे सब आदि मध्य अन्तकाछ में भ्रीरांमजी कै अ शही है ॥४०॥ 


श्रीराम-नवरल । 
| ०. १ ह 
आदिज्योति महाशभु तथा पूण जो आत्मा तथा अक्षर 


i | निरक्षर ब्रह्म हें ॥४१॥ उनसे भी प र सेते ` | 


सुदेव है जो स्वय र्‌ 3) 
के दिव्य गुण स्वस्वरान मदायिष्णु नीमू तेज बु देसी. 
के है ॥७२॥ र ॐ 
स्‌ः तेज महा शिव ७१ ke 


अन्यच्च । 
र्ेवात्मामनश्चेव देहच प्ररुतिस्तथा । 
घनीभूतं हरेस्तेजो त्रमिति परि कथ्यते ॥४ ३॥ 
ब्रह्म ही आत्मा हे मन और देह. प्रकृति है और हरि अथा 
भरामजी का जो घनी भूत तेज ह बही सदत व्याप्त ब्रह्म कहा जा 
भल द्वितीये चाध्याये महासुन्दरी तत्रे। 
सृष्रिरये परे धाम्नि संबादः समभत किल । 
महारंभुमहाबिष्णुमंहामार्योरिता पुनः ॥३४॥ 
महारभुमहामाया महाबिष्णरच सक्रियः । 


कालेन समनुप्राप्त राघवंपरि चिन्तयन्‌ ॥४५॥ | 
महा सुन्दरो तंत्र के द्वितीय अध्याय में लिखा हे कि सृष्टि | 
पहले पर धाम में खबाद अया उसमें महाशंभु महा बिष्णु अहा माया | 
इनका बणन किया गया.॥४४॥ उसमें महाशभु चा महामाया तथा | 
क्रिया सहित महाविष्णुजी ने भी समय प्राप्त होने पर भ्रीशाघवजी का | 
चिन्तमन किया ॥४५॥ | """%%%-- , गी 
-  महाशमु बाक्य महाबिष्णु प्रति । 
“ट्णु तात प्रवक्ष्यासि रामादद्धत कमणः । | 
अड बरह्मणोनित्याद्राघवान्नित्यवि्रहात्‌ ॥४१ | 


पिदानन्दात्परानन्दात्साकत नगराधिपात्‌ । . ह १ 
साताया; परदृष्याइचलीलामसात्रमिदंजगत ॥ 8 ) 


| 


श्रीराम-नवरल् । ३७ 


प्रहाबिषण भगवान्‌ से महाशंभु का बचन हे कि हे तात सुनिये 
कहते हैं अखंड ब्रह्म नित्य, नित्य बिग्रह ॥४६॥ चिदानन्द परानन्द 
अ नगराधिपति अद्भुत कर्मा श्रीराघव रामजी से तथा परात्परा 
` भ्रीजनकात्मजाजी से यदद जगत लीला मात्र है अर्थात्‌ यहद जगत 
लौतारामजी की लीला हे ॥४७॥ | 


इन्द्रनील मणि स्निर्धोरुचिरारतिरव्ययः | 
| द्विमजावयवादक्षः शरकादंड सण्डितः ॥४८॥ 

। उतिरामस्तु वियहवान्‌ परं ब्रह्माभिधीयते । 

| भक्ति मुक्ति प्रसादार्थ साधकानां पुनः पुनः ॥४६॥ 
| इन्द्र नीलमणि के समान स्निग्ध अर्थात्‌ चिक्कन, रुचिर आकृति, 
हे | अत्यय द्विभुज, छुन्दरावेव, परम प्रबौण, घजुष बाण से मंडित ॥४८॥ 


| (सप्रकार बिग्रहवान परब्रह्म भरामजी महर्षियां से कथित हैं साधकों 
| क भुक्रि मुक्ति प्रसादाथ अवतार लेते हे ॥४९॥ | 
| 


एवं ज्ञेया परानित्या सीता अद्य सबियहा । 
सबै शक्ति मयीधात्री सबै शक्ति परा तथा ॥५०॥ 
॥ अनेका वयवेनिन्ना नित्य लीला सवियहा । 
| अ्रनुमहाथ सस्साक सक ब्रह्म द्विघागतम्‌ ॥५१॥ 
| रामः सीता जानकी रामचन्द्रो नाहुभेदेह्यतयो 
| रस्तिकदिचित्‌ । संतोमत्वा तत्वमेतद्विबुध्वापारं ` 
| याताः संस्तेर्मृत्युकालात्‌॥५२॥ . ` 
॥ सो अकार नित्या, परा, ब्रह्म बिग्रह रूपा श्रीजानकीजी को भी 


(| गानो सब शक्ति मयी सबके धारण करने वाली अर्थात्‌ सबमें अपनी 


| ग्ता देने वाळी सर्ब शंक्तियों ले परा ॥५०॥ अनेक अवयव से भिन्न २ 

| धारण करने वाली नित्य लीळा में नित्य सुन्दर विग्रह से बिरा- 

| क ॥५१॥ श्रीरामजी जानकोजी है और श्रीजानकी जी रामजी हेइन 
में कोई भेद नहीं है संत लोग इस प्रकार मानकर इस तत्वको! 


हः 


जानकर संसति मृत्युकाल से पार चले गये अर्थात्‌ इन दोनो $ ब | 
५ रम पदको प्राप्त भये ॥५८ भे 
ज्ञात से सार से तर कर परम पद्‌ ।५२॥ 


ब्रद्मांडानामसंख्यानां ब्रह्म बिष्णु हरात्मनाम | 
~ NN ~ “९ ° 
उद्भवे प्रलये हेतुः राम एव इति श्रतिः॥५३। 
सष्टिस्थित्त करणे ब्रह्म बिष्णु महेशवराः । 
यस्यायुताय॒तां शांशास्तदत्रह्मत्यमिधीयते ॥५॥॥ 
सहस्र कोटयः सति ब्रह्मांडास्तिय्येऊध्वगा: । 


्रह्माणो हरयो रुद्रास्तत्र तत्र विवस्थिताः ॥५५॥ 
ब्रह्म, बिष्णु, शिव विद्यमान है जिनमें ऐसे असख्य ब्रह्मांड क 
उत्पत्ति प्रळय फे कारण श्रीरामजी है ऐसी श्रुति दे ॥५३॥ सृष्टि, पान : 
सहार करने में हा जो ब्रह्मा, बिष्णु महेश्वर हे वे सब जिसके अयत | 
अयुत अशके अश है वह ब्रह्म कहा ज्ञाता है ॥५४॥ ऊपर नीचे जो | 
हजार हो करोड़ हो ब्रह्मांड हे उन सर्बो में ब्रह्मा भीहरि शुद्र व्यव. | 
स्थित है ॥५५॥ 
UN ON दे [a 
अजाद देव देवस्य श्रीरामस्य महात्मनः । 
अवतारा बहवः सति कत्ताइचांश बिभूतयः॥५६ 
अवताररसरस्यातेः प्रधानेरभितस्तथा । . 
सेव्यमानः परे रम्ये गुणाबासे परं पदे ॥५७। | 
ब्रह्मा दि देवा के भी देव महात्मा श्रीरामजी के कला अंश विभू ५ | 
रुप बहुत से अवतार हैं ॥५६॥ उन प्रधान असंख्यात अवतारो से ' 


र ती | 
ओर से सब गुण के निवास परम रस्य परम पद में श्रीराम 
सेव्यमान है ॥५७॥ म 


महा सुन्दरी तंत्रे श्रीजनक उवाच । | क | 
स्सिइफी ने ५ तिष्टितः। | 
कास्मन्पीठे महादेवि नित्य रामः पात i | 
पूणानन्दो घनश्यामा सायागुण बिड्म्बर्कः Ui | 


श्रीराम-नवरल । 


हिन > 


कु 


शक 


श्रीराम-नवरल्ञ । 


२९ 

कचा 

दिखाने वाले श्रीरामजी bs मै किस स्थान में नित्य प्रति- 
जल भ्रीजानक्युबाच । 

गोलोक सज्ञकेनित्य साकेत भवनात्तमे । 

श्रातृभिरनु जेभाति देव देवः सनातनः ॥५६॥ 

खप्रकाशोनित्यरूपा रामोमायो दयात्मवान्‌ । 

इन्द्रनीलमाणि स्निग्धरयामसुन्दर वियहः ॥६०॥ 


| श्रौविदेद महाराज के प्रश्‍न को सुनकर भ्रीज़ानकीज़ी का बचन है 

। कि गोलोक सज्ञक नित्य धाममे साकेत सज्ञक उत्तम भवन में अपने 

` अनुज ञ्राताओ के सहित सनातन देवो के भी देच ॥५९॥ देव स्वप्रकाश 

नित्य रुप माया का उदय हे जिसमें इस प्रकार के आत्मा घाळे इन्द्र 

| नोढमणि समान स्निष्ध ध्याम्न सुन्दर बिग्रह श्रीरामजी बिराजते है॥६० 
नास कक 


भागव पुराणे नारायण वाक्यै नरं प्रति। 
इममेवपुरा प्रदनो बेकुण्ठ नगर हार । । 


तर्वेदवरी जगन्माता पप्रच्छ कमलालया ॥६१॥ 


त्रिपाद्विभूतो बेकुण्ठे बिरजायाः परे तटे । | 
पा दवाना पूरयोध्याह्मम्ततना वृतापुरी ॥६२॥ 


५ "गव पुराण में श्रीनारायण भगवान का वचन नरके प्रति हे कि 
णठ नगर में श्रीहरि से जगन्माता सवइवरी कमलालया लक्ष्मीजी 


ही पन पहले किया था कि भ्रीरामजी का चाम कौन सा है॥९१॥ . | 


भावान ने उत्तर दिया कि त्रिपाद्विभूति नित्य बैकुण्ठ मे बिरजा के 
र तटमें देवता की अर्थात्‌ नित्य जीवां की अमृत पद्‌ याच्य मोक्ष 


"रण से युक्त अयोध्या पुरी है ॥६२॥ 


श्रीराम-नवरल । 
ट 


THES ` र री 
गोलोकाच्च परज्ञयं साकतान्तः पुरं = | 
गोप्यादगोप्य तरागाप्यासायाध्यातीवटुलभा ॥६ 

; ० Lo लड ८ 
हुसामगोचर स्थान सखिदास विवजिते । 
महापुरुष रूपण gE राजत ॥ ६४॥ 
अनताभिः सखीभिशच साद्वरामः स सीतया | 
स्वच्छया कुरुतरास ताः कुजागात्र सभवा:॥६५ 

` मदा रामायण में ओशंकरजी का बचन श्रीपाबंतीजी से है कि: 
प्रिये गोलोक से पर साकेत घाम श्रीरामजी का अन्तःपुर हे वही अतीव | 
दुलभा गोप्य से भी गोप्यतर श्रीअयोध्या जानो ॥६३॥ वह स्थान पुरुष ' । 
अगोचर हे सखा दासा से बजित है केवल महापुरुष रूप श्रीराम्रज्ञो 
विराजते है ॥६४॥ अनंत सखियो से युक्त श्रीजनकात्मजाजी के सहित 
अपनी इच्छा से रास करते हे और घे सब सखी भूमिजा श्रीजानकोजी 

के अन्शसे उत्पन्न है ॥६०॥ 

९ Do Na EASE 
सबाभरण . संपन्नो रल्लोघॉवंविधेवरेः । | 
मध्योवयः किशोरश्चानंत रूपो रघूत्तमः ॥६६॥ | 
केशोय्यः सकलासरव्यो भूषिताइचन्द्रिकादिनिः। | 
जानकारामरूपास्ता महाइल्ादाभि सयुताः॥६७ | 
शृणष्वशुभगेमत्तो बिस्तरेण कथांपरां। . 
राम रास ससाविष्टां प्रवक्ष्ये त्वद्धितायवे ॥६८॥ 
विविधि प्रकार श्रेष्ठ रला से निर्मित सर्बामरण संपन्न है. र्था 

मध्य किशोर अवस्था है अनन्त रूप श्रीरघूत्तम वहां बिहार के | 

॥६६॥ सखी सब किशोरावस्था संपन्न चन्द्रिकादि ४90 से था ; 

है RRR से सयुक्त भीसीतारामजी के रूपही सब है ॥९० . 

हि हमसे और भी बिस्तार सहित श्रीरामज्ी के रासलीळा ” | 
„5 कथा को नो जो तुम्हारे हितके लिये मैं कहँगा ॥९४ ' | 


श्रीराम-नवरल्ल । क 
हनुमत्संदितायां श्रीहनुद्दाक्यं अगस्त्य प्रति। 
पुसामगोचरंस्थान केवलं प्रेम दायकं । ` ˆ 


नारी भाव समाशुक्तास्तपां दये भवेदधुवम ॥६६ | 
गोलोक साकेत समाउुभोमुने कदापि भेदो नहि 
राधवस्य । उभातु बिश्रामनिवासधामनीपरस्पर्वा- 


NUN 


सहशो विज्ञासात्‌ ॥७०॥ 


हनुमत्सहिता मे श्रीहनुमानजी का बचन श्रीअगस्त्यजी से हे कि 
बह भ्रीरामजी का अन्तःपुर साफेत धाम पुरुषों को अगोचर स्थान है 
केवल प्रेमदायक है जो नारी भाव समायुक्त है तिन्ही को बह निश्चय 
इप से दृश्य होता हे.॥६९॥ हे मुने गोलोक साकेत दोनो समानही है 
क्योंकि औरामजी को उनमें कदापि भेद नहीं है वे दोनों निवास बिश्राम 
| धाम है और बिलासं से परस्पर सदश हैं पर साकेत अन्तःपुर संदा है 
| हृतनाही भेद है ॥७०॥ --#%%-- _ , 


हिरण्यगभ साहेतायां अगस्त्य वाक्य सताक्ष्ण प्रति । 
ग्रहतानन्द चेतन्य शुद्धसत्वेक लक्षणम्‌ । | 


वाहरन्तः सताक्ष्णात्र रामचन्द्रः प्रकारात ॥७१ 
हिरण्य गभ सहिता मै श्रीअगस्त्यजी का बचने ' सुंतीक्ष्णजी सै 
कि हे सुतीक्ष्ण अद्वोत आनन्द चेतन्य शुद्ध सत्वेक लक्षण श्रीरामं 
चन्द्र ज महाराज सवके भीतर बाहर इस ब्रह्मांड में प्रकाशित हो 
रहे है ॥७१॥ |. >> क 


श्रीराम गीतायां श्रारामचन्द्र वाक्यं बशिष्ठ प्रति। ` 
यथा सवेष कभेष राबेरकापदहृश्यते। 


तथासवंषु भूतेषु चतनीयास्म्यह सदा ॥७२॥ 


४. थीराम गीता में श्रीरामज्ञी का बचन भ्रीवशिष्ठजी से है कि . ` 
अते अनेक घटं में एक ही सूर्य्यं सबमें देख पडते दै तैसे ही सेव, 


ह 
। 


दि 
) 


५ 


श्रीराम-नवरतल . । 


है। 
भूतो में में सदा चिंतनीय हुँ ॥७२॥ Ds 
कृदयपस्मृतो कश्यप वाक्य श्रारामं ग | 
आवताराइच ये तात त्वत्तः सर्वे भवति ते । 
La ‘ESS TE 
उदयाद्वेरिव प्राच्या माढित्यानां युगे युगे ॥७३॥ | | 
कश्यप स्मृति के उत्तराद्ध में कक्यपजी का बसन धोरामजी ते 
है कि हे तात जितने अवतार हैं घे सब आपही से होते हैं ज़ेसे पा 
दिशा में उदयाचळ से दी युग युग में आदित्यां का उदय होता है बह 
पर आदित्यानां यह पूज्यत्व से बहु बचन है अथवा पुराणा को शेळी ' 
ले महीना महीना मे भिन्न आदित्य उदय होते हैं इसास आदित्यान | 
कहा ॥७२॥ — देह कल, 
अथर्वण उत्तराद्धे । 


यायोध्यापुरी सा सब बेकुण्ठाना मव मूला धारा 
प्रस्तेः परा तत्सद्ब्रह्म मयाबिरजोत्तरादिव्यरत्तः | 
कोशाठया तस्यां नित्य मेव सीतारामयोविहारस्यलः 


मस्तीति ॥७४॥ . 
अथर्वण के उत्तराद्ध रहस्य में यह घाक्य है जो श्रीअयोध्यापुरी 
है बंह सर्ब बेकुण्ठो की मूलाधारा है और मूल प्रकृति ख परा ब्‌ | 
खढ़ह्ममयी है बिरजा से उत्तर है दिव्य रमय कोंशों से युक्त तिस | 
_ श्रीसीतारामजी का नित्य विहार स्थळ हे ॥७४॥ ह: | 
| | i 


ANON € 


_सामवेदेतेत्तरीय श्रुतिः । |. 

या देवानांपूर याध्यातस्यां हिरणमयः को ik 

श्वगोलोको ज्योति सा ब्रतः योवेतां 4 | 

मृतेना वर्तापुरी तस्मे ब्रह्म च ब्रह्मा च आफु: । 
प्रज्ञा दढारिति ॥७५॥ 


मत 
भीराम-नधरल ४ ! न र 
सामधेद में तत्तरीय की भ्रति हे कि को अथात दि | 
संपन्न नित्य मुक्क तथा मुक्त जीवों की - मभ | 
| तिसरमे हिरणमय कोश है समस्त स्वर्गलोक त्‌ जिपादिभूति | 
कोति से अच्छादित है अमृत अर्थात्‌ मोक ते आदृत ब्रह्म की | 
तिल पुरी को जो जानता है उस शानी पुरुष को ब्रहम अर्थात्‌ परब्रह्म | 
_ ब्रह्मा हिरण्य गभ आयु कीतिं प्रजा को देते हैं ॥७५ | 
3.05 


क डड SS > 


तुलसा रुत भारामचन्द्र वाक्य सग्रीवा दे प्रति। 

चापा३:-यद्यांप सब बेकुंठ बखांना । 
बद पुराण विद्वित जग जाना ॥. 
अवध सारस प्रिय माहि न सोऊ। 


यह असग जाने कोड कोऊ ॥७६॥ 
FS र 
गीतिका छन्द । 


चित्त बसु रामरूप पर धाम ॥ टेक ॥_ 


कुण्ठ पर गाल्लाक पर श्रीअवधपुर अभिराम । 
मध्यस्थता के कल्पतरु मंडप रतन तेहि ठाम ॥ 
मडप तर माणे वेदिका मणि मय सिंहासन ताम । 
'तापर सहसदल कंज मुद्रा, आगान राश जुगय्राम॥ 
धासीन तापर जानकी श्रीराम ज्ञ के बाम । 
श्रीराम कर धनुबान वर सिय पानि पंकज इयाम ॥ 
्रातेरूपदुतिनहिआत कहि घननील कोटिन्हदाम। 
ण लसत प्रतिअंग देखि लजाहिं बहु रति काम॥ _ 


ध्रीराम्र-नवरल । 
७४ 


सर्व मुनि जने सखा सब अवतार शक्ति प्रणाम 
श्रीरामचरण समस्त सवाह रहाह रुख लाखराम ॥ 


इति श्रीराम-नवरल सार सयह पर रूप धाम 
सक्ष्म वणेनं तृतीयं रम्‌ । 


* दोहा 


' ` चनष बान आस चक्र दर गदा पद्म हल आद । 
धनष बान बर मोक्ष प्रद आयुध सकल अनाद॥१ . 


' धनुष, बान, चक्र, राख, गदा, पदा, हळ आदिक भगवान के 
अनेक आयुध हैं सब मोक्षमद है सब अनादि हें घरंच धनुषबान यह 
आयुध सब आयुधा में श्रेष्ठ हें यह इस चतुथ रल मे दिखलाया 
जायगा ॥१॥ 


यजुर्वेदे उत्तराद्धे एंकीनत्रिशत्तमेऽध्याय एकान 
चत्वाररात्तसा भत्रः । | 


` धन्वनागा धन्वना जिजयेस धन्वना ताब्राः समदा 


जयेम । धनः शत्रोरपकामं रूणोति धन्वना सबा 


प्रदिशो जयम ॥ ही 
अस्य मत्रस्याधः । धन्वना, धनुषा अंकिता ६ 
शषः ग्रतस्तीव्राः पटवः परत्रह्म प्राप्ति प्रात १ 
भूत पाप निरसने समर्थावय समदः कामा 
रनुछ्ठितान संग्रामान्‌ जयेम। नन्विन्द्रियाणां वि 
न्सुख्ये कथं कामादि जयः इत्याकांक्षाया 


| 
| 


भरीराम-नवरक्ष | 
४५ 


| ` हव्वा धनषा तदेकन पभावेणवगाः न्द्रियाणि 

दत्वा आजि अजति गच्छंति परब्रह्मगंतारो 
ब्रध्मिन्निति ग्राजिमार्गः तजयेम धनुरकनप्रसन्ने- 
कवर प्रदशितया सपम्नयानाङ्या वहिमिस्क्रम्य 
' श्वविरादिमार्गेण परब्रह्म गच्छेमडत्यर्थ: नन्वनिलेन 
' द्रायान्वयस्य कथमीश्वर प्रसत्तिरित्या शंक्याह धनः 
न कर्त शत्रभूत मनादिमाया सवधस्यसंसार पातनो- 
` मुख्य अप रुणोति अपनयति नाशयति यद्दातस्यम- 
| नोरथाभावं सम्पादयति ननु सत्सुसंचितादि कमसु 
` कृथमायासबधस्य संसारपातनोमंर्य बिनाझइत्याह 
` धन्वना धनुषा सर्बाः प्रदिशः सबदिग्वति नानायोनि 
जन्मप्रदान समर्थानि सबीणिकर्माणि जयेम नाश- 


याम इत्यर्थः ॥ 0 
श्रीरामज्ञी के धनुष बाण के धारण का प्रभाव इस श्रुति में 
दिखाया है धन्बना अङ्किता अर्थात्‌ हम भ्रीरामजी के घनुष बान से. 
अङ्कित होंगे तो परम समर्थ होकर अर्थात्‌ आराम परब्रह्म के प्राप्ति में 
प्रति बंधकी भूत जो पाप उन खबो के निरास करने में समर्थ होकर 
` दः अर्थात्‌ कामादिकों से किये हुए संग्रामों को जयेम जीतगेन 
| कही इन्द्रियां जब बिषय के उन्मुख हो रही हैं तब कामादि का जय 
| कैसे कर सकोगे इस आकांक्षा में कहते हैं कि घन्वनागाः जयेम 
अर्थात्‌ धनुष के अङ्कन प्रभाव से इन्द्रियों को जीत लेंगे पुनः इन्द्रियो 
` जय करने पर प्रसंख्यानाख्य अवस्था के लाभ होने से घन्चना आजि 
येम धनुष के प्रभाव से परव्रहा के प्राप्ति के प्रभाव से परब्रह्म के भासि 
केरे वाळे चलें जिसमें उसको कहीं आजि भर्थात्‌ माग रास्ता 


पळ है श्रीराम-नबरल्ल। 


४५ 


तिसको. जीतेगे अर्थात्‌ धनुष खान के अडून से प्रसन्न जो | 
तितक्की दिखलाई हुँदै जी सुम्ना नाडी उसके द्वारा शरोर से सर | 
निकल कर परब्रह्म को प्राप्त होंगे न कहो माया सम्बन्ध के 3२ चाहेर. 
बिना ईश्वर की प्रसन्नता कले होगी यह शंका करके कह हुए. 
धनुष जो है वह शत्रु भूत अनादि माया सम्बन्ध के संसार क कि. 
के मनोरथ को बिनाश करेगा अथवा माया संबंध को संसार में डारने 
का मनोरथ ही न होने देगा न कही संचितादि कर्म रहने ५५ , 
संबंध को संसार में डारने का मनोरथ क्यों न होगा उस पर माया 
हे कि धस्वना सर्वा प्रविशः जयेम घचुष बाण के धारण छ ह कहते | 
दिशाओं में वर्तमान जो नांना योनि उनमे जन्म देने को Ra से सव. 
कम उनको जीत लेंगे अर्थात्‌ नाश कर इने यही अति कर पा सव 
यजुबेद उत्तरार्घ अध्याय २९, मंत्र ३७ मे वद लिवा ह. ता है । 

श्रीमद्दाल्मीकीय रामायणे किष्किधा कांडे । 

प -्जि र ~ 
_ तदस्त्रं तस्य बीरस्य स्वगमाग प्रभावनम्‌। 
shal ifr 
सनाक्षिसमाबहत्परमांगतम्‌ ॥३ 
बास्माकाय सित लि जम | 

क लाता ति घा कांड में लिा है वह अस्त्र 
क्योंकि धीरामजी के घतष से निः (परपद) माग का देने बाला हुआ, | 
राम धाम प्राप्ति रूपा कलम NE पं 02. परमागति नित्य _ 
हे कि भीरघुनाथजी के ब र गतिको निश्चय देता ही है तात्पय्य यह 
हा प [ सब श्रीराम नाम से अङ्कित (युक्त) रहते । 
श्रीबाल्मीकीय रामायण यु सब जीव मोक्षाधिकारी होते है यह भी | 

कहा है रामानामा कित्ते hi कांड में लिसा है राक्षसां ने रावण ले. 
नोमाकित बाणो से hI रः हम लोग युद्ध कर आपके पास राम: म 
वृत्ति से महर्षि श्रीय प को बिदीण कर आवैंगे तस्मात्‌ व्यंग | 
वाले बिशुद्धान्तःकरण ए 2 यह स्पष्ट सूचित किया मोक्ष कामता | 
चल होनी बा पया कोर्‍यीरामायुत, धनवोण पे 6 

० युव णा कु Lag ९९ ८2 रति 
स ससार तरति. हे CS सपाप्मान. तरात 
द्र्पो भवतीति श्रति वदाश्रितो भवति स भरव 
७, [ टि १ ES 
ति श्रुतिः ॥४॥ by | 


| 
| ३ 


। 7.) 
|: 


| 
|| 


भोराम-नवरल.।. . 


४७ 
जो नित्य धनर्वाण से अङ्कित होता है बह. सब पापा से तर जाता 
बह संसार से तर जाता हे घह भगवदाथित होता हे. बह भगवान 
हयं होता है इस प्रकार प्रमाण है॥४॥ 


| 


प्रगस्त्य संहितायां अगस्त्य वाक्य सुतीक्ष्ण प्रति। 
बामे करे धनु» कुय्याद्वक्षिणे बाणसेव च। 
सबिन्दुतिलक कुय्यान्‌ मुक्ति भागी सवन्नरः ॥५ 
उभाभ्यामपिरेखाभ्यांतिलकः परिकिथ्यते। ` 


_ हरिपादस्थितं बिन्दुं पीते च परिधाय्यते ॥६॥ 


तिलकं रामरूपेण बिन्दुरूपेण भूमिंजां। ` 
धत्वा च राम भक्ताना ममरगण्यो गुणायणी:॥७॥ 
भ्रुवोन्ताइपि चारभ्य ललाटान्ते चःधारयत्‌। - 


मनोहरं तथा मध्ये अन्तर युग्मः मंशुलम्नः ॥2॥ 
श्रीअगस्त्य सहिता में श्रीअगस्त्यजी का बचन; भ्रीसुतीश्णजी 


` देहे कि बाये हाथ में धनुष दक्षिण हाथ में बाण के चिन्ह को धारण 


| 
१ 


करे विन्द॒ के सहित जो तिलक करता है वह मुक्ति भागी होता हे tN 
दोनों रेखावां से युक तिलक कहा जाता है थीहरिपद्‌ मे स्थित जो 
बिन्दु वह पीतरंग से तिलक के बीच में धारण कर॥६॥ तिलक को 
रेखा श्रीराम रूप से समझे और बिन्दु से भीभूमिजाजी ॥ कम 
इस प्रकार तिलक धारण करने से गुणा में अग्रणी होकर भ्रीरामभक्तों 
मै अग्रगण्य होता है ॥७॥ भ्र.के अन्त से लेकर ललाटांत' मनोहर दी 
रखा धारण करे दोनों रेखाओं के मध्य मै दो अबुल अन्तर रखे हट. 
रामायुधांकित दृष्ट्रवागिरसाप्रणमंतुयः॥ ' ` 
पष्टिवपे सहस्राणि ब्रह्मलोके महाँयते! ॥५॥ 
या गतियोगयुक्तानां मुनीनां बीतरागनास्‌। | 
tt SA म्य, ति त ३० | [ ॒ णा त्‌ र 3.9 44, 
धनुर्बाणांकिते नेव सा गतिलभ्यते, क्षणात ०१) 


४४ श्रीराम-नवरल । 


~ TN ७6 २० 
बाहुमूले धनुर्बाणे नांकितो राम किंकर: 
शातलेनाथ तप्त न तस्य सुक्तन संशय: 

भीरामायुध धनुष बाण से अङ्कित पुरुष को दे 
से प्रमाण करता है वह साठ हजार वर्ष ब्रह्मलोक मर र जे 


होता है ॥९॥ योग, युक्त, बीतरागी मुनिया को जो गति पा 2 
| पत 


बह धनुर्बाण के अङ्कित होने से क्षणमात्र में प्राप्त होती होते है 


मल मे शीतल अथवा तप्त धनुर्बाण से अङ्कित जो भीराम भ 0:१४) वाहु. | 
के Reni मभक्त है | 
मुक्ति होतो हे इसमें सन्देद्द नहीं ॥११॥ ko उसकी 


शीतलाच्छतगुणप्राक्त तसस्य परिधारणे । 
अकितास्सव कालस्युइचतुवेणाश्रमादयः ॥१२॥ 
'चक्राच्छत गुणप्राक्त फलं बाणादि धारणे । 
सवपा रामभक्तानां राम मुद्रामिधारणं ॥१३॥ 
नाकतो चापबाणाभ्यां न मंत्रोस्तिषडक्षरः । 
न नाम राम सबाधि न रामोषासको भवेत्‌॥१४ 


शीतळ से तत्त घचुर्वाणादि धारण मै सोगुन फल अधिक होता | 
है इस कारण चारो बर्ण तथा आश्रमो को त्त धनुर्वाण से अडित दोना 
चाहिये ॥१२॥ घनुर्बाणादि के धारण मै शंख चक्र से सौगुण अधिक | 


फल हे समस्त श्री रामभक्ता को अवशय श्रीराम मुद्राही धारण करना 


चाहिये ॥१३॥ जो घनुर्वाण से अङ्कित नहीं है तथा जिखके श्रीराम | 


मत्र पडक्षर नहीं हे तथा श्रीराम सम्बन्धी नाम जिसका नहीं ह १९ 
भ्रीरामोपालक नहीं हो सकत! ॥१४॥ 


ES प्राच्यते पुत्र सुद्रामाहात्म्य मेव च । : 
स्वात्र धारयद्योपि स रामोपासको महान्‌॥१४ 


हि है पुत्र यद धनुष बाण मुद्रा का महात्म्य हमने तुमसे कहा. a4 
मुद्रा को अपने शरीर में धारण करता हे घह॒महान. श्री | 


पासक होता हे ॥१५॥ 


| 

५ 

१ 
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। प्रहशिव संहितायाम्‌ अगस्त्य वाक्यं सुताश्च प्रति | 
.. रमायधाम्याँ तप्ताभ्यां सीताया मुद्रयासह । | 
ग्रकिता ये महाप्राज्ञा नित्यमुक्तादच मुक्तिदाः ॥१ ६ 
मनेस्मिन्भारते वष चाप बाणांकिता नराः । 
स्वपर कुल साहस्रं तारयन्ति सुरेन वे ॥१७ 
येषां कुलतु एकापे रामायुधयुतः सधी 
तापेयांति परंलाक यत्र योग मखादिभिः ॥१८॥ 
चिरं गताहि नरक पूवज्ञा यस्य कस्य वे। 
रामायुधांकेते बशे तापे यांति परांगतिम ॥१६॥ 
मद्दाशिव सहिता मे श्रीअगस्त्यजी का बचन सुतीक्ष्ण ले है कि 
- तप्त श्रीरामायुध धनुष बाण से तथा श्रीसीता मुद्रा से जो महाप्राज्ञ 
| अङ्कित होते हेवे नित्य मुक्त तथा दूखरोंको मुक्ति देने वाले होते हैं ॥१६ 
हे सुने इस भारत वर्ष में जो धनुष बाण से अङ्कित है थे क सुख ले अपने 
| तथा पराया के कुल को हजारहो पीढी तक तार देते है ॥१७॥ जिनके 
 इढमे एक भी कोई बद्धिमान श्रीरामायुध धञुर्बाण खे अङ्कित होता 
| है उसके कुछ के उस परलोक को प्राप्त होते है जहां पर योग यज्ञादि 
' करने वाले जाते हैं ॥१८॥ जिस किसी के पूबज नरक में बहुत दिन से 


| हे ६ वंशम एक भी धनुष बाण धारण करने वाले होने से वे सब परा 
गति को प्राप्त होते हैं ॥१९॥ 


पा गातियोंग युक्तानां नेष्ठिकानां च न्यासिनाम्‌। 
ईलभाता गतिं चेव प्राप्रोति धनुषांकितः ॥२०॥ 
पनुषाकित बाहुभ्या सचन देव पितणाम । 

सय ते पित्रदेवाइच गच्छन्ति परम पदम ॥२१॥ 


श्रीराम-नवरत्त । 
हा है 
ओर 5909 A ९० च्छु हर 
पनः गराकितोमत्यो यद्यत्कुयाच्छुभसुने । 
"5 ७ nS Ue LRN ~ di 
तत्तच्छतगुण यात बिपरातलानच्फलम्‌ ॥२१॥ | 
यस्य श्राद्धे च होमे च होतारो धनुषांकिता: | 
तस्यतेपित॒देवाइच सुधां प्राइनंति मोदिताः ॥२ | 
ज्ञो गति योग युक्त नैष्ठिक तथा न्यायो की होती है उस दई | 
. गतिको धनुर्वाण के अङ्कित होने से प्राप्त होता है ॥२० बाहु में घरा 
बाण से अङ्कित दोकर देवाचन तथा पितू तपण करते हे उनके पितगण | 
परमपद को प्राप्त होते है ॥९१॥ घुष बाण से आङ्कित मजुष्य जो छु 
कर्म करता है वह शतगुण अधिक फल देने वाला होता है जो धुण 
को नहीं धारण करते उनके कर्म निष्फळ होते हे ॥२२॥ जिसके श्रार 
तथा हवन में धनुष बाण से अङ्कित होने वाले रहते है उनके पितृ देवता | 


| | 


प्रसन्न होकर अमृत भोजन करते हे ॥२३॥ 
यपु श्राद्धषु हामेषु न कापि धनुषांकितः। | 
तत्रपडाहुतियाति निष्फलत्वं न सशयः॥२४॥ | 
सीतायाः तप्षमुद्रांच श्रीरामस्यायुधडभे । 
ारयन्भुवन सद्यः पुनात्यव सुनिङ्चितम्‌ ॥२७॥ | 
` जिनके श्राद्ध वा होम समय में धनुष बाण से अङ्कित कोई भी | 
कम कराने वाला नहीं है उनका पिंडदान तथा आहुति निष्फछ 
नम सन्द नहीं ॥२४॥ तप्त रीसीता मुद्दा तथा श्रीरामजी के आयुध 
जप बाण धारण करने से सद्यः लोकों को पवित्र करता हैयह | 
सुनिश्चित है ॥२५| | 


महाड पुराणे कोशल खंडे श्रीराम गीतायाम्‌. | 
पनुर्वाणादि चिन्हानां धारिणा तिलकान्वितस्‌ । | 
 तुलसाकाष मालाठ्य ते जानीतु सु वैष्णवम्‌ ॥१ 
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A | 
: ब्रह्मांड पुराण कोशलखंड भ्रीरामगीता भै श्रीरामजी का बचन . 

गबशिए्ठजी से है कि जो धनुबोणादि चिन्ह को धारण करने वाला | 
इद्धब पंड तिलक से युक्त तुलली काष्ठ माला को धारण करने वाला | 
है उसे सुन्दर बष्णघ जानना चाहिये ॥२६॥ 


Sms “>. न: 


पा सदाचार संग्रह । 
आस्तु वेष्णवः प्राक्तः शंख चक्रांकितोहरे 
धारण चाध्व पडणा तन्सञ्जाणा पारयहः. ॥२७॥ 
अचन जप ध्यान च तत्पादादकभव च | 
तन्निवेदित भोज्य च द्वादशी व्रत निष्चितम्‌॥२८ | 
तुलसारापणावष्णाइव देवस्य झाङण 


भाक्तः षाङऽराथात्राक्ताभवबध पबस्क्तय ॥२६॥ 
पद्म पुराण के सदाचार सग्रह में लिखा है कि पहला बेष्णव वह 

' हे जो श्रीहरि के शंख चळ से अङ्कित हो तथा ऊद्धर्ब पंड का धारण 

) आचाय्य से मत्र का लेना ॥२७॥ भगवान का अर्चन आचार्य्य दत्त मंत्र 

का जप आचाय्योपद्ष्ट भगवत ध्यान भगवान के चरणोद्क का लेना . 

भगवत निवेदितान्न भोजन करना द्वादशी अतम निष्ठा होना ॥२८॥ 

तुळसी का लगाना सिचनादि यह स्व व्यापक देव देव शांडु धनुष 

| थारी भगवान की षोडश प्रकार की भक्ति है जो भवबंध छोड़ने के 

लिये लमत्य है ॥२९॥ 


सदषामव देवानां नमामि पुरुषोत्तमम्‌ । 
जनीयोहरिनित्यं ब्राह्मणानां विशेषतः ॥३०॥ 
तस्माद्द ब्राह्मणोनित्बं विधिवत्प॒जयद्वरिस्‌ । 
तोघ्चन्हे राकितः श्रीपदं प्राप्रोत्य संशयः ॥३१॥ 
षक्र वा शख चक्रं वा शाङ् चापं शर तथा । 
हताग्र नेव संतप्तं सर्ब पाप विसुक्तयं ॥३२॥ 


प्र श्रीराम-नवरल । 
५ २ 


प he 
धारयित्वाच्च RT कर्म समाचरेत्‌ ॥३३ : 
° दवा में पुरुषोत्तम देव नमस्कार करता हुँ क्या 

हेर सबको जनय है ब्राह्मणों को तो विश पतः नि णा 
हे ॥३०॥ तिस हेतु से ब्राह्मण बिधिवत श्रीहरि की पूजा नित्य शी 
और भगवान के चिन्हों से अर्थात्‌ आयुधा से अङ्कित दोवे बह तिस 
देह श्रियः पति के पद अर्थात्‌ स्थान को घ्रात होता है ॥३१॥ मगरे 
आयुध के धारण की बिधि इस तरह हे कि अझ होज कर उ 
इताझि में सतश्षक केवल चक्र को धारण करे अथवा शंख चक दोनो 
को धारण कर अथवा धनुष बाण हो को धारण करे वा शंख चक्र 
धनुष बाण सबको धारण कर ॥३२॥ बिधि पूबक भरवत आयुधा को 
धारण कर कर्मों का आरम्भ करे अन्यथा कमं निष्फल होते है ॥३३॥ 


श्रीसन्महारामायणे शिव वाक्यं पावतीं प्रति। 
ये जापकाभगवतइच तपास्विनोये पूजारताः 
श्रतिरताइच विरागयुक्ताः ज्ञानाणेवा।स्तलकदामधरा 
यशस्विनस्तीथोटना शुभगुणाः शुभकमे युक्ताः ॥३४ | 
महा रामायण भ्रीशिवजी का बचन पार्वती जी से है कि जो 
भगवन्मंत्र के जापक है और तपडचर्यर्या मे परायण है भगवत्पूजा मे रत 
हैं पवित्रता के साथ रहना बेराग्य खे युक्त ज्ञान के समुद्र ऊव ५5 


तिलक तुलसी माळा धारण करना पबित्र तीथों में बिचरना ये यशस्वी | 
श्रीराम भक्ता के लक्षण है जो शुभ गुण शुभ कम्म से युक्त है॥३४॥ | 


सव्वगुणनियम सयमनित्ययुक्तो निष्कल्म | 
सकल सिद्धि करइचनित्य योनांकितो धनुदशरेन च 
मंत्र राजस्योपासको न सजनो रघुनन्दनस्य शे | 
८ भ्रीरामसंस्कारविर्वाजिताये निष्पुच्छ मगा 
शवानरास्ते शक्तान वेदाअभिवणितुं यंत्वचोमर्य 
ख्यात मविस्तरेण ॥३६॥ 


भ्रीराम-नवरल्ल i हु 
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` इहं बिधाता गरुडध्वजश्च रामस्यवाले स मुपा- 
` ज्कानां गुणाननता काथतु न शक्ता सर्वेषु भतेष्व 
- पावनास्त ॥२७॥ 
सब गुणो से तथा नियम संयमादि से नित्य युक्त भी है पाप 
रहित होकर सब सिद्धियो का देने वाला भी है पर जो घनुष बाणसे 
अङ्कित नहीं है श्रीराम षडक्षर मत्र राजका उपासक नहीं हे बह भ्रीरघु 
नन्दन ज्‌ का जन अर्थात्‌ दास नहीं ह्‌ ॥३५॥ भ्रीरामजी के संस्कार से 
जो पुरुष बिवर्जित है वे मनुष्य होने पर भी बिना अंग पुच्छ के अमंगल 
पशु है। हे देबि जिखको वेद्‌ भी नहीं कह लकते हे घह हमने तुमले 
संक्षेप से कहा ॥ ३९ ॥ हे बाले हम विधाता ब्रह्मा, गरुडध्वज बिष्णु 
| द्रावान, श्रीरामज्ञी के डपासको के अनंत गुण कथन करने को 
| तमत्य नहीं है क्योकि वे श्रीरामभक्त सब भूतोंमें अति पवित्र है ॥३७॥ 
MRT ता 


* राग सारंग * 
धर धनुष बाण श्रीराम  ॥ टक ॥ 


| जो गति जोग बिराग ज्ञान तप जापक आठो जाम क! 
| माइगतितेहिछनहातभुजांकितशर दक्षिण धनु बामक ॥ 
॥ जोकोइ कोटिन जन्म २ भरि किहिसि कमेबितु कामक । 
| धनुष बाण अंकित होताहि ते अधिकारी परधाम क ॥ 
| पदेव कुल कर्म आदि बहु कृत गायक यांत सामक । 
' 'मायुध अंकित बिनु सब्र क्रम ज्ञिमि्राहुतिखाकामक ॥ 


। 


प 
५५ श्रीराम~नघरल्ल । | 


नहिं अंकित धनुबान षडक्षर मंत्र न रघुबर नाई 
रामचरणसो न राम उपासक जद्यपि शुभ गुनयामरे 


इति श्रीराम-नवरल सार संग्रहे भीरामायुध पभाव 
AS ९९ 
सूक्ष्म बणनं नाम चतुर्थ रल्म्‌ । 
# दोहा » 
जीव ब्रह्म सबमें रम्यों, रमु क्रीड़ा सो राम । 
राम उपासक बिनु न मिलु, निज स्वरूप परधाम | १ 


यद्यपि जीव ब्रह्म समस्त जगत में व्याप्त है वह ्चीरामजी समु, 
क्रीडायाम्‌ इस धात्वर्थं के समान सबमें रमण किये हैं तथापि बिना 
राम उपासक हुए अपने स्वरूप की यथार्थ प्राप्ति तथा परघाम नहँ 
मिल सकता है। यह सिद्धान्त इस पंचम रज्लमें दिखलाया जायगा ॥१ 
--# ४ क 


तत्र प्रमाण माह बरिष्ठ संहितायास । 


i i क्क 


न श्रीराम ब्रतादन्यद्ब्रतं सर्वार्थ साधनस्‌। | 
न रामाराधनादन्यो यज्ञो वेदोपि टृइयते॥२ . 
रामदास्यात्परो धर्मों यस्मिन्नन्यो निरूप्यते | 
id तन्म्लेक्ष बोद्धानां बिइवसेन्नविचक्षणः॥१ । 
त राह सहिता में प्रमाण है कि थ्ीरामजी के व्रत से के हि. 

सबाध साधक फोई भत नहीं है भ्रीरामजी के आराधन से अन्य दस 
यश चेद्‌ में नहीं देखा जाता है ॥२॥ भीरामज्ी के दास्यता से बद्धा 4 


सी जगह देखा जाय तो म काहेवर्दी 
' षद शास्त्र सलेक्ष बौद्धो का ६ ३ 4 


NN 
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kt भ्रीराम-मंवरल्ल । 


५५ 
| Re + ५ | 
हरिश सेहितायाम्‌ अगस्त्य वाक्यं सुतीक्ष्ण प्रति। 
| पा च साधन सिद्भिभेक्ति श्रीमेथिली पत्तः । 
_ झन्यत्व केवल भ्रमं साधितं मत 'वादिभिः॥१ | 
द्धं देत मत बिद्धि सेव्य सेवक भावदम्‌ । 
त्तामीप्यं च सुप्ताक्ति नित्यं गोलोक धामकम्‌।।५, 
| ज्ञान वैराग्य संतापा क्षमाशीलादि कानि वे । . 
| तुलसी काष्ठ संयुक्ता विरेज़ राम भावकाः ॥६॥ 

, महाशु सहिता में श्रीअसस्तजी का बचन लुतीक्ष्णज्ञी से है कि 
| ध्रौमेथिळो पति भोरामजी की भक्ति केवल कृपा रूप है और साधन 
| सिद्धि मी यही है इससे अन्य धस्म केवल मत षादियों ने श्रम मात्र 
| दाधा है ॥ ४ ॥ सेव्य सेवक भाष देने घाला इस प्रकार यह दोत मत 
| सिद दे अद्र त मत नहीं है सामीप्य मुक्कि तथा गोलोक मध्यगत साकत 
| धाम यही शुद्ध मत है यहाँ पर द्वोल मत इस तात्पर्य्य से हे कि जीव 
| ईश्वर दो है केवल अ त मत नहीं हे जेले कि काए जिहव स्वामीजी 


नेकहा हे कि “दत सदा अद्व त कबहु नहि घोड़े कहत खुलास। दास 


र Ne *२ ० ५ 
| पिका डका बाज वेदन की महिमा खे” इससे संप्रहकर्ता श्रीकरुणा- 
| तिखुजी महाराज बिरिष्टा द हक नहीं रहे द्व त मत के रहे यह कंहना 


| मूढहे॥५॥ ज्ञान, बेराग्य, खतोष, क्षमा, शीलादिक गुण घाले तथा 
| डली काष्ठ माला से संयुक्त भराम भक्क शोमित होते हैं॥ ६॥ 


पज्ञोपवीत धोते च कौपीनाच्छादन परम्‌ । 
| हति धातु पात्रं वा तुबिका राम सेवका: ॥७॥ 
| शृगारं मेथिली कत्य शिय॑ बिन्हुं च चन्द्रिकाम्‌ । 
॥ रोति रसिको नित्यं तिलकं तेतु मन्यते ॥८॥ 
| ल संतोष सत्यादि निष्कामा्जव लक्षणम्‌। 
| मोज्यं महाप्रसाद च पानं पादोदकं सदा ॥६॥ 


का 


५६ 


तुम्बिका श्रीराम सेव 


भ्रीराम-नवरल । 


दण्डवत्प़्ोक्तसुभयं बन्दनं स्वामि दक्षिणे । | 
० sy PN चे लर न 
ग हरि सम मन्यत्‌. सेव्यं चेव परिक्रमम्‌ ॥१, | 
` बनज्ञौपचीत तथा कौपीनाच्छाद्न घौत बस्त्र, धातु पात्र |. 
क ग्रदण करते हैं॥ ७॥ >टंगार रसकी भावी 
प्रीमेधिलीज की सेवा बिन्दु सहित श्री तथा चन्द्रिका त ना 
तिछक को रसिक जन नित्य करते है ओर मानते हें॥८॥ शीळ, सतक 
सत्य भाषण, निष्काम, आजच अथात्‌ हृदय के सूधे कपट रहित र | 
प्रसाद का भोजन करना, चरणोद्क को सदा पान करना ॥९॥ सा 
के दक्षिण भाग में दो दण्डवत करना शुरू को हरि समान मानना 
घेसादी लेवा करना भ्रौरामज्ञी के समान परिक्रमा करना ॥१० | 


अन्यच्च । 
तुलसी माल तिलकं धनुवाणांकितो भुजो। | 
` राममंत्रश्‍च तन्नाम संस्काराः रामसेवक ॥११॥ 
अक्रोध वेराम्य जितेन्द्रियत्वं क्षमादया सर्वजन | 


प्रियत्वं निलोंमदाता भयशाकहता भक्तस्याचन्हांब | 
दशातराणि ॥१२॥ । 
& सव्व © 000७ ० ~ ~ । 

एवं सव्वं गुणेयुक्तः हरिभक्तिपरायणः । | 
बाह्याभ्यतर सगुद्धस्ततायाति परांगतिम्‌ ॥१९ | 
और भी कहा है कि तुलसी को माळा और तिलक, घचुर्वाण व | 
अङ्कित भुजा, श्रीराम मंत्र, श्रीराम नाम से युक्त अपना नाम यही पच | 
संस्कार शीरामजी के उपासका मे होते हैं ॥ १९॥ क्रोध को ॥. जीत | 
ज बेराग्य इन्द्रियोको बश करना, क्षमा, दया, सब जनौको ॥ |. 
ह्र ! लोभ रहित, प्रात द्रव्य को उचित पात्र को देना, भय शोक 
स अन आदम केहे॥ १२। एस असार 
क्त भक्ति में बाह्याभ्यंतर से खड 

प्रम रातिको प्राप्त होता ह ॥ १३॥ परायण बाह्या i | 


भीराम-नवपरत्न । 
पुनरपि महा सदाशिव संहितायाम | 
श्रीम न्नारायणस्येव शिष्या ये कथिताः कु 
| पूर्वोक्ता राममंत्रस्य ये भूवस्ते तथा भवन्‌ ॥१४। 


५७ 


पे 


~ _*_€> \ र] 
ता ह यती कता मतबादिनः। 
पत्र नासानुचन्हान कल्पायष्याते मानिन; ॥१५ 
यथा रात्री नारक भासोदीप तेजः प्रशस्यते । 
आदिसृलादगत भ्राप्ट्यमधोमूल समाश्रेताः॥ १६ 
| महा सदा शिव सहिता में लिखा है कि श्रीमन्नारायण भगवान के 

जो शिप्य कहे गये हे वे परम शुभ हैं,। जो श्रीराम मंजके उपासक जेसे 
| हुए है बसे ही वे सब हुए पर कलियुग में अन्य प्राकृत मतबादी ऐसे 
| होंगे जो मंत्र, नाम, चिन्हा की अन्य कल्पना करेंगे ॥१५॥ ज्ञेसे रात्रि में 
| दुर्य का प्रकाश नहीं हे वहाँ दीपक ही का तेज प्रशस्त होता है। इसी 
| तरह आदि मूळ गत तत्व से भ्रष्ट होने पर नीचे के मूल में समाश्चित 
| होते है॥ १६ ॥ * हा क... 
स्पद्धेयिष्यंति चान्योन्ये यथा मोहं गताबुधाः। ` 
यथा मतिस्तथागम्य गमिष्यंति बिधार्मिका:॥१७ 
श्रीराम मंत्रस्यांशानि मंत्राण्यन्यानि विद्धि च । 
हनुमताचार्यणाहों रामधामसतां पदम्‌ ॥१८॥ 
| श्रीजानक्याः पतिं सर्वे भजध्वं मंगलायनम्‌ । 
| रममंत्रेणायुधाभ्यां युक्ताः शुशुभिरे भावि ॥१६॥ 


(® 
७ पर मोह में प्राप्त होकर पंडित हुए स्पर्धा करेगे जेसी बुद्धि हे 
गति हु घेले हौ वे विधार्मिक च लेंगे ॥१७॥ अन्य सब मंत्र भीराम- 
अश जानना श्रीराम घामही सज्जनो का प्राप्य स्थान ६ यह 
पाय्य रुप भीदनुमानज्ञी ने कद्दा है ॥१८॥ भ्रीजानकी पति मंगळ 


क ---ननननननआआऋचाााााणाणणााा i 


भ्रीराम-नवरल्ल । 


दु सब भजो पहले के लोग भी श्रीराममंत्र तथा श्रीराम 
धनुष बाण से युक्त दौकर पृथ्वी में शौभित हुए हैं॥ १९ ॥ न 


सुरगुवीदि गुरवो राम मंत्रस्य सेवका: | 
श्रीगुरोमरितेः शिष्या सुयीवशच कपीदवरः॥२५०॥ 
भ्रीरामस्या युधो तप्तो राममत्र व्यधारयत्‌ । 
पद्माष्टा दश संरब्याता स्वसेन्याइच हनुमतः ॥२१ 
दीक्षितास्तेन मंत्रेण धनुवाणन चांकिताः। 
हनुमच्छिष्यतां प्रापो महाराजो बिभीषणः॥२२॥ 
रामायुधाभ्यां तक्षाभ्या मंकितइच समुद्रया । 
तथा तस्य प्रजाः सर्वा चिन्हिता राम लांछनेः ॥२३ 
राज मार्ग मिमं बिद्धि रामोक्तं जानको छतम्‌ । 
यदृते चान्य मार्गास्तु चोराणां बीथिका यथा ॥२४ 


देव गुरू बृहस्पति आदि श्रीराम मत्रही के सेवक हें अर्थात्‌ उपा- 
सक हैं कपीइवर श्रीसुग्रोवजी ने भी श्रीमाझतात्मज्ञ भ्रीहनुमानजी को 
गुरू माना और तप्त श्रीरामायुध धनुष बाण तथा श्रीराम मंत्रको धारण 
किया ॥२०॥ अठारह पद्म यूथपा ने मी श्रीहनुमानज्ञी से दीक्षित होकर 
भ्रीरामजी के आयुध तथा श्रीराम मंत्रको धारण किया ॥२१॥ महाराज 
बिभीषण भी मुद्रा के सहित तत्त धनुष बाणले अङ्कित होकर भद 
मानजी के शिप्ण्यता को प्राप्त हुए और श्रीराम मंत्र लिया॥२१॥ ओर 
उनकी सब प्रजा भी श्रीरामज्ञी के चिन्हा से अङ्कित हुई ॥२३॥ इस 
राज माग जाना क्योकि यह भीरामज्ञी का कहा हुआ है । श्रीज्ञानकी' 
गी १ इसका प्रचार किया इसके बिना अन्य मार्ग चोरों की १० | 

४॥ | 


+t ess ~ 
ग्राद्याचाय्ये हनुमंतं त्यक्त्वाह्मन्य सुपासत | । 
झिएयति चेवत मुग्धा मलहा पलल्‍लवाशिताः ॥ ९) 


५८ 


रूप है उन 
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पुरखियस्तद्गतमानसास्ता 
: भावा न्विताश्वारूविशालनेत्राः । 
' ्रामाति चेतानि सदा भजन्ते 

हा राम ! सीतावर ! राघवेति ॥ 
आये ! स्वपुत्रं जगतामधी शं 

त्वा तदीयं जप नाम नित्यस्‌ । 
दुःखार्तिहं मङ्गलकारि हारि 

हा राम ! सीतावर ! राघवेति ॥ 
ुधामयं भव्यमयं भवेऽस्मिन्‌ 

भवःब्धिमग्नोद्धरणे समर्थृम्‌ । 
न विस्मर त्यं खलु नाम जिह ! 

हा राम ? सीतावर ! रोघवेति ॥ 
यन्नाम जप्त्वाऽप्यतिदृझ्च त्रो 

तिना प्रयास भवसिन्धुपारम्‌ । 
जगाम तन्नाम न पिस्मर त्व 
हा राम | मीतावर राघवेति ॥ 
नक्त दिवं तृ त्रियो गतप्त a 
वै तपअरन्‌ श्रीभरतो महात्मा । ह 

तरलीनमनास्तदार्यां | 

दी राम | सीतावर! राघवेति ॥ 


[Fp (जगद्गुरु श्रीहनुमदाचायकता) . 


( श्री सीतारामस्तोत्रम्‌ ) 
/ ##फर: fh 
पा [वरह गता क 
हा जानकीवढ्लभ ! राघतेन्द्र ! 
हा नाथ ! नारायण । रावणारे ! 
नामानि चैतानि भजस्त्र चेतः ! 
हा राम! सोतावर ! राघवेति ॥ 
अशक्तुवन्‌ सोढुमधीरनेत्र: 
सदैव रामार्पितचित्तवृत्तिः । 
वियोगजज्वालमुवाच राजा 
हा रांम ! सीतावर ! राघवेति ॥ 
प्रातापि गेहे विरहेण तप्ता 
नामानि भक्तार्तिविनाशकानि । 
नक्तं दिवे साश्रखी बरवी ति 
हा राम ! सीतावर ' राघवेति ॥ 
हमावृता घोरनिशाचरी भिः 
दीताऽधिलड्कं खल निः सहाया ' 
जगाद जिह्व! भज नाम पूत 
हा राम ! सीतावर ! राघवेति ॥ 
अन्त; पुरेऽज्ञानतमोऽपहारि 
मृगीदृशो नीरजकोमलाङ्गथः । 
जपन्ति नामानुपछं सित्तं 
द्वा राम ! सीताबर ! राघवेति । 


जा 
श्रीराम-नघरल्ल | 


| । श्रीमैथिल्याइच मेत्रेहि श्रीगुरु मारुते महत्‌ । 
सखी भाव दंपती. भुक्ति मुक्ति पर्द सदा ॥२६ 
श्रीजानकी संप्रदाय राम रास मनन्यताम । 
ते केपि न यास्यंति बांछितं फल ह, ` 
ऋते कापे न य बाछतं फल मेव च ॥२७ 
` हर 
भ्रीरामस्यायुधी तप्तो जानकी मुद्रिकां बिना । 
पारमष्ट्यं न प्राप्तोति ज्ञानादि साधने रपि ॥२८ 


€ 
। प्रथम आचाय्य श्रीहनुमानज्ी को छोड़कर जो अन्य उपासना 
 इरतेहै वै मुग्ध मूलको छेदन कर पस्छवाश्रित हुप क्लेश पाते हे 
=) ॥ 
 ॥२५॥ श्रौमथिलीजी के सहित थीरामज्जी का मत्र 


| भ्रीहनुमानजी को 
रान गुरु तथा भीसीता रामज्ञी को प्रिय सखी भाव यह सदा शुक्ति 
| मुक्ति देने वाला है ॥२६॥ भ्रीजानकी रुपा भ्रीसम्प्रदाय श्रीरामज्ञी की 


 अनन्यता इसके बिना कोई भी बाँछित फलको नहीं पा सकते है ॥२७॥ 
तप्त श्रीरामायुध तथा घ्योजानकी मुद्रिका के बिना श्ञानादि साधनां से 
` भौपारमेष्ठय पदको नहों पा सकते हैं ॥ २८ ॥ 


रामायुधांकितश्चैव तनु त्यजति यः पुमान्‌ । 
ाम्याइचपार्षदारुतत्र नमन्तिशिरसाहितम्‌ ॥२६ 
युग्म मंत्रं च यो नित्यं धनुर्वाणो च धारयेत्‌ । 

त जानकोबल्लभस्य सामीप्ये सुखमृच्छति ॥३० 
पगम मंत्रे बिनानास्ति मंत्रः कोपि सुखप्रदः । 
जानर्काबटलभोपारिति विनोपास्तिर्मबल्लभा ॥३१ 
हनुमत्परमाचाय्यै बिनाचाय्यों न कोपि च। | 
इति पद्धति निर्णीत पूर्वोक्तं च मयोदितम्‌ ॥३२ 
धरीरमज्ी के आयुर्घा से अङ्कित हुआ जो पुरुष शरीर को 
| '' समय यमराज फे दूत उसको दरसे शिरसे प्रणाम करते है ॥२९॥ 


श्रीराम-नवरतल । | यो. | 
९० र | 


जो युगल मंत्रको तथा धु भा । को नित्य घारण करता ४ 
श्रीज्ञॉनकी बल्लभज्‌ के सामीप्य तथा सुखको प्राप्त होता ३ 0. | 
घ्री्तीतारॉमज्ञीके युगल मंत्रके बिना कोई भी ऐसा सुखप्रदमन्ञ हो 
और श्रीज्ञानकी बढलभज्‌ के उपाखना के बिना कोर' उपासना भी ऐसी. : 
(प्रय नहीं है ॥ ३१ ॥ परमांचाय्ये भरीहनुमानजी के बिना ऐसा र 
आचार्य भी समर्त्थ नहीं है यह पूर्बका कहा हुआ सम्पदाय का शि hy 
हमने तुमले कहा ॥ ३९ ॥ --%६ % $४--- णय | 


सदा शिव संहितायाम्‌ सोमित्रि वाकयं वेदान्प्रति। | 
सीतांकितो धनुर्वाणात्‌ प्रथमं च महा शिवः। | 
सीतयाचांकितः  पशचाद्धनूमांइच हरि प्रियः ॥३३ 
महाराभुः शिव प्राह स शिवो नारदं तथा| 
नारदइचाह बाल्मीकि बाल्सीकिश्च कुशीलवो ॥३४ | 
हनूमांस्तु अगस्त्याय अगस्त्यशच सुतीक्ष्णकम्‌। 
सुतीदणन महाभागा चांकिता वहवो सुने ॥३५ 
भविष्यंति कलो घोरे जीवाहरि वहिमुखाः। . 
तषामुद्धणार्थाय स्वरूपज्ञान हेतवे ॥३६॥ ` 
रामाज्ञया हनूमांइच माध्वाचाय्ये प्रभाकरः । | 
रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले ॥३७॥ 
बिनाचिन्हे धनुवीणं बिना मंत्रं पडक्षरम्‌। ` 
पूर्जायश्च प्ररर्वीत राघवो न प्रसीदति ॥३” 
सदाशिव संहिता में भीलक्ष्मणज्ञी का बचन बेदों ले है कि कळ 4 
याता 
मानज्ञी को अङ्कित किया और मंत्र दिय 


इसमे दो शाखा चली एक यह मे नेर शिवी 
न हाशस्थु ने शिवजी कोस दी 
ते नारदज़ी को नारदज्ञी ने (मचियो Ses कु 


ह 


F | 
कि £ | & 


श्षीराम~नवरङ्ञ । ६१ 


की दिया ॥ २४॥ दूसरी यह है भरीहनुमानजी ने अगस्त्य जी को 
णजी ने महाभाग्यशाली बहुत 


| ह्य जी ने खुताश्ण जी को सुती& 

तयो को धनुष बाण से अङ्कित कर श्रीराम मंत्र दिया ॥ ३५ 

| द्‌ भ दते ह \॥ ध 

कलियुग में जीध सब भ्रीरामजी से बहिमुख होगे तिनके उद्धार के डर 

था स्वरूप शान प्राप्ति के लिये ॥३६॥ श्रीरामजी की आज्ञा से श्रीहनु- 

प्रातजी माध्याचाय्य रूप होकर सूय्यवत्‌ प्रकाशित होंगे और रामजी 
नन्द रूप दोकर एथ्वी तलमें अवतोण दंगे ॥ ३७॥ धनुर्बाण 

न्हे फे बिना तथा षडक्षर मके बिना जो पूजा करता है उसके ऊपर 

औरामजी प्रसन्न नहीं होते ॥ ३८॥ 


धम्म दद्यात्‌ धनं दद्यात्‌ प्राणं ` दद्यात्‌ यशस्तथा । 
| ध्यान मंत्रो न दातव्य 'ऋतेरामस्य संस्कृतिम्‌ ॥३६ 
. इल्पकोटि सहस्माणि कल्प कोटि शतानि च । 
पंचांगोपासनेनेव रामे भक्तिः प्रजायते ॥४०॥ 


जा धमं दे देवे धन दुवे प्राण देवे तथा यश देवे पर भ्रीरामजी के 
 शंस्कार बिना अर्थात्‌ धनुष बाणके बिना ध्यान तथा मंत्र न देवे ॥३९॥ 
 क्योकि कोटि हजार कल्प कोटि शत कल्प पंचांगोपासना करने पर 


रामजी में भक्ति होती है ॥४०॥ 


oe ध्यम ह्य 


ओ। श्रीगोस्वामि वाक्य दोहावली ग्रथे । 
| # दोहा # 

, तुलसी रामहि छाडि के, करे ओर को जाप। 
` तोके मुख में दीजिये, नवसादर को बाप ॥४१॥ 
श्रीग्रयदास कुंडलिया छन्द । 
पुत ऊपर को लेपनों अरु बारुः की भीति । 
बरु बारु की भीति भूत की मनहु मिठाई । 


६२ | 


बाजीगर को बाग स्वप्न में नव निधि पाई | | 
ग्रजयाग्रस्तन कंठ तुच्छ बादर की छाया | 
पूरब बस्तु सार पाठम दास हदन धाया | 
आन उपासक राम बिनु अस सु वेसी रीति, 
 भुसऊपरको लेपना अरु बारू की भीति॥४३॥ | 

# राग सारंग #% | 
कोइ राम उपासक लाख मं ॥ टक ॥ | 
रसउ चराचर जाव ब्रह्म दाउ रास रूप श्राते साखमे । 
ताते रामतजि आन उपासक करत होम जनु राखमें॥ 
राम नामको सकल पसारा महा मुनिन कहि भासमें। | 
ताते श्रीरधुबीर मयी लखु मारु दुष्ट निज कांखमें॥ 
तिलक दाम अकितभुज धनुशरभुक्ति-ुक्ति धरितासमे। 
राम स्वरूप बसाय देहु निज भीतर बाहिर आंखमे ॥ 
रामचन्द्र तजि अपर देव भजि कर हिं कर्म शुभ माखें। | 
रामचरन ते चित्र बनावत जड बारू के पाखमं ॥ 

इ।त भाराम-नवरल् सार सग्रह उपासना लक्षण 

वणन नाम पंचम रलस ५ । 


रजनी Ms Sn 


भ्रीराम-नवरल्ल । 


`+ दोहा 
परम पुरुष दशरथ सुवन चरित अमित श्रुति 


RR gr 


भ्रीराम-नवरल । ८६ 


RN 
कम याग वराग्य दृढ़ ब्रह्म ज्ञान जप ध्यान । 
११ नहि ~ ~ 
शाम्ंचरण नाह रास एमलु बनु उपासना ज्ञान ॥२॥ 
अब छठवें रलमें श्रीकरुणासिन्छुजी महाराज सर्व शास्त्र प्रति- 
वाद्य परम पुरुष भ्रीरामजी है यह द्खिलाते हुए , श्रीमद्रामायणादि सद्‌- 
त्यो का प्रमाण देते हुए उपासना को दृढ़ करेंगे । इससे इस रलका 
वार्थं दरो दोहा से दिखला रहे हँ। :., 
परम पुरुष श्रीदशरथ सुवन श्रीरामजी हैं क्योंकि इनके अति 
दार चरित्र अमित है सौ करोड़ रामायण पक कवि का है जिसके एक 
अक्षर भी उच्चारण करने से ब्रह्महत्यादि महा पातक क्षय पूर्वक 
'इंलार विनाश. होता है । इस हेतु से कमं, योग, घेराग्य दढ होने पर 


भी ब्रह्म ज्ञान, जप, प्यान यथा सम्भव होते हुए भी बिना उपासना 
दान के श्रीरामजी प्राप्त नहा होते है ॥ २॥ | RT 


त pm Om 0 ॥ 


तत्र प्रमाणमाह वाल्मीकीये. लव कुश वाक्ये । 
# इत्तोंक # 

वेदवेद्य परे पुंसि जाते दरारथात्मजे । ... 
वः प्राचतसादासीर्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ ३॥ 
चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्‌ । | 
एककमक्षर पुसां महापातक नाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
| श्रीचाल्मीकीय रामायण के मंगळाचरण में भ्रीलवकुशजी का 
| ध्न हे कि वेद्‌ वेद्य पर पुरुषने जब श्रीदशस्थात्मज रूप्रस अवतार 
| हिया तव वेदर ने भी प्राचेतस महर्षि श्रीमद्वाब्मीकि द्वारा साक्षात, 
' परायण पले अवतार लिया । तात्पर्य्य ग्रह है कि-वेद्‌ ने यत्तदद्र श्यः 
` गद अपाणि पादो एयम्रादि वाक्रयो से ब्रह्मको अरूप, अग्राह्य बतळाया 
और ब्रह्म जब प्रगट हुआ तब कोटि कन्दर्पं लांघ्रण्यः धाम दिव्य मंगल 
| दै द्िभुज् इयाम सुन्दर रूपसे देखा गया तब वेद ने समझा, ११. 
"हमारे वास्तविक अभिप्राय को न समझ कर हमे झूठा बना 
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श्रीराम-नवर्त्त । 


। मायण रूपसे प्रगट होकर +१. ॥ 
जन्त वैदीपब हेण थीमद्र र्व पा 
स निमित्त वेदी को स्पष्टतया बणन किया वह श्रीर घुनाथ hs, ri 
बिस्तार बाळा है जिसका एक षक अक्षर पु रित 
को का नाशक ह॥ ४॥ ` पुरुष 


वाल्मीकीये अयोध्या काण्डे, 
श्रीसामित्रा वाक्यं श्रीकोशल्यां प्रति । 


: सुयेस्यापि भवेत्तूर्योद्यम्रमि “ममाः-पतु- ॥ 
भ्रयः श्रीदचभवेदय्या कोत्या: कातः क्षमाक्षमा॥५ 
देवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः । 
तस्य के ह्यगुणा देवि देशे वाप्यथवावने ॥६॥ | 
एथिव्या सह वेदद्या श्रिया च पुरुषपभः । | 
क्षिप्र तिरमिरेताभिः सह रामोऽभिषिक्ष्यत ॥७ा 

श्रीवाइमीकीय अयोध्या कांड में श्रीखुमित्रा आस्बा का बचन 
आकौशल्या अम्बा के प्रति हे कि हे देवि आपके पुत्र श्रीरामजी सुर्यं _ 
के भी सूय्य है अर्थात्‌ सूर्यान्‍्तरयामी होकर उनके भी प्रकाशक है । 
तथा अझ के भी अग्नि है और जो खळ जगत का हो हे उसके भी 
प्रभु हे इसी तरह भ्रीजनकात्मजाजी भी भरी की श्री है कीतिं की तद मौ 
कीतिं हे ओर क्षमा की भी क्षमा है अथवा श्रीरामजी केही सब बिर | 
हो सकते हें ॥५॥ और श्रीरामजी देवता के भी देवत है भूतो के भा 
सब सत्ताप्रद भूत सत्तम है हे देबि अपने देशमै अथवा बनमें रहने पर । 
श्रौरामजी को अगुण अर्थात्‌ दुःख कहाँ से हो सकते है ची ॥8॥ बढ । 
शीघ्र पृथ्वी और सर्व लोक भ्री तथा श्रौबेदेदी जी इन तीनो के €. | 


~ 


थीरामजी अभिषेक को प्राप्त होगे॥७॥ 


0 


र Ye 


सुन्दर कडे हनुमद्दाक्यं रावणं प्रति | / 
श्र्मास्वयम्भुरचतुरानना वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिप | 


१वाइ”द्रामहेन्दः सुरनायकोवा त्रातुं न शक्ताः 
ठरामवध्यम्‌ ॥<॥ | / 
| परब्रह्म परे तत्वे पर ज्ञान पर तपः । 
परै बीज पर क्षेत्र पर कारण कारणम्‌ ॥६॥ 
| सुन्दर काँडमै भीदनुमानजी का बचन रावण से है कि हे रावण ! 
(पु वाले स्वयम्भू ब्रा, प्रलयकारी तीन नेत्र वाले त्रिपुरा सुरके 
नि आश्द्रदेव तथा समस्त देवतां का नोयक अतिशय पेच्चर्थ्य 
ते ह महे जो इन्द्र हे ये सब मिलकर सग्राम में जिसे भ्रीरामजी 
| त चाहते है उसके धचाने में समत्थे नहीं है ॥८॥ श्रिजटाने भी श्रीजान- 
| जगते कहे है भीराम जी परब्रह्म हैं और परतर्व हैं पर ज्ञान रूप परम 
` तप्प पर बीज परम क्षेत्र उ के भी पर कारण श्रीरामजी हैं ॥९॥ 
| कल | 
युद्ध काण्डाप । 
ग्रात्मान मानुष॑मन्य रामं दशरथात्मजम्‌ । 
योहं यस्य यतरचाहं भगवन्स्तद्‌ व्रवीहिमे ॥१० 
युद्ध कांडमें भी ब्रह्मा जी से श्रीरामजी ने कहा है कि परत्व भाव 
। की अपेक्षा में अपने को मनुष्य भाच श्रेष्ठ समझता हूँ सब नामों से 
| आराम नाम मुझे विशेष अभिमत है और में चक्रवति कुमार हूँ यह 
` धुने विशेष प्रिय है जो मैं हूँ यत्सम्बन्धी हूँ जहाँ से अवतीण हुआ हूँ 
॥ भगवन्‌ आप मुझे कहिये ॥१०॥ 
FR $६7६-- 


स्कन्द पुराणे शिव वाक्यम्‌ । 
तहदुच्चरितं ये न रामायण मनुत्तमम्‌। ' 
भस्मी भवन्ति पापोधा हृ दिरामस्तु तद्रवात्‌ ॥११ 
भीमद्रामायणस्येव श्रवणात्कीर्तनाच्छिवे । 
“थि; पुनम्ति वे सर्वे चिरकालं तथान्यतः ॥१२ 


१ "कह 
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श्रीरॉम-नधरल । 


६६ 


भ्रीरामपरेत्व कहकर अब श्रीरामचरित माहात्म्य दिखल्ाते ६ | | | 
| घा! 


कन्द पुराण में प्रीशिवजी का बचन श्रीपावतीजी से है कि ३ 
सर्वोत्तम भ्रीरामायण को जिसने एक बार व उच्चारण किया हे कह 
पाप समह भस्म हो जाते हैं और हृदय के पवित्र होते से दवी भाव ` | 
पर श्रीरामजी हृदय में आकर बसते है ॥११॥ भ्रीमद्रामायणही के | 
कीर्तन से सब प्राणी सथः पवित्र होते हैं अन्य साधनों से चिरकार १ न 


चित्रता पाते है ॥१२॥ 


——%¥ | 
भ्रीमन्महारामायणे शंकर वाक्यम्‌ पातीं प्रति, 
गुरु मत्रानुसारण लय ध्यान जप तथा।. _' | 

"पाठ तीर्थ च संस्कार सिष्टं सवै परात्परम्‌ ॥१३॥ | 
इष्ट पूजा श्रकुयाद्द तत्कथां म्टणुयात्पठत्‌ । | 
तद्रा व्यापक विश्व सन्यतसाप्यपासना ॥१॥॥ | 
न वाधनानषधरच प्रसकयादघत्तस । | 


इन्द्रयाणामनावः स्यात्सा 5नन्यापासकः स्मुतः॥१५ | 


श्रीमन्महारामायण में श्रीशंकरजी का वाक्य श्रीपावतीजी सेहे 

कि गुरु मत्रके अनुसार ही लय ध्यान जप तथा पाठ, तीथं और | 

3 यही पर से पर सबको इष्ट अर्थात्‌ अभिमत हे ॥१४॥ ताल र ८ 

को हे Dd इजा कर उन्हों की कथा सुने उन्हीं के चरर | 

प्रकार मानकर श्न "ह का अन्श हृ विश्व में वही व्यापक है इस | 

उसे मजका जप मंत्र प्रतिपाद्य द्वका ध्यानादि कर ; 

सक प्रधानतया न बिध को दख | 

स्य देव रघुकुल श्रेष्ठ भीरघूत्ता १ । 
प्रय छतिया का अभाव हो जाय इस [ 

कहते है ॥१'५॥ | 


शान याग समसाधाभः। 


हित | 
'लनयासुक्तिनोस्तिसत्यं व्रवीमित ॥१६ | 


शा... 


शीराम-नवरल् | ६ 
७ 

थेः रत भाक्तावज्ञानमनन्योपासनविना । 
त प्राप्तमगवदूप सत्यं सत्ये वदामिते ॥५७॥ 


अनन्य उपासना के बिना उन्होंने भक्ति का. विज्ञान, संपन्न पे 


लिया है तथापि भगवत्दूप में उनकी प्राप्ति न 
शाप सत्य कहता हू ॥१७॥ दा हे यह मैं तुम ले | 


NY 
पद्म पुराण शकर वाक्यं पावती प्रति । 


| न तत्पुराण नहि यत्र रामो यस्यां न रासी न 
[ ब्व साहतासा सनातहासा नाह यत्र रास काव्य न 
तत्स्यान्नाह यन रामः ॥१ ९ शास्त्रे न तत्स्यान्नाहे ` 
| यत्र रास तीथे न तयज न रामचन्द्रः.यागः सआगो 
हा AA REN 
न सासमा यत्र न रामचन्द्रः कालाप्यकालो कलि- 
` रवसारत साकातत यत्र न रासदवा [वद्याप्यावद्या | 
_ राहताखनन ॥२०॥ 
| पद्य पुराणमें श्रीशंकरजी का बचन श्रीपार्वतीजी से है कि जिसमें | 
श्रीरामजी का वणन न हो वह पुराण नहीं हे जिसमे: आीरॉमजी का | 
कातनन हो वह संहिता नहीं है जिसमें औरामजी नहीं है वह इतिहास | 
नहीं ह जिसमें आरामजी न हां वह काव्य नहीं हे ॥ १८॥ जिसमे | 
श्रारांमजी का नाम न हो वह शास्त्र नहीं हे जहा श्रीरांमजी न हो बह प 
तीथ नहीं हे । किसमें श्रीरामजी का पूजन न'हो वह. याग नहीं है. 
कन्तु आगः अपराध रूप हे जहाँ श्रीरामजी नहीं. ह्‌. वह योग नहाँह | 
किन्तु रोग हे ॥ १९॥ जहाँ श्रोरमजी न हों वह सभा. नहीं ह जिस 
समय श्रीराम्ज्ञी के नाम गुणादि का कीतन.त. हो बह काल i > 
किन्तु अकाल कलि काळ है और श्रोरामज्ञी से दित विद्या ईह | | 
किन्तु अविद्या हे ॥२०॥ | AOR 
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श्रीराम-नधरक्ष । 
ध्द 


स्थान न तद्यत्र न रामकीतिः भ्रीराभना | | 
CNS ० | | | 
मरुतशून्यमास्यम्‌। सर्पालये प्रेत गह शह तदत्र 
नेव महेन्द्र पूज्यः ॥२१॥ उक्ते न कि स्याइटना | 
विश्वे स्ैसुधास्याद्यदि राम शून्यम्‌ तदेव सक्न | 
विहितं तदेव तदेव योग्यं रघुनाथ युक्तम्‌ ॥२२॥ | 
जहां भीरामजी का कोर्तन न हो घह स्थान नहीं हे तथा रार. ' 
नामासृत से शुन्य मुख सप के रहने का बिळ हे और जिस गृही 
भ्रीरामजी की पूजा न होती हो वद मेती के रहने का स्थान स्मशान 
तुल्य हे ॥२१॥ बहुत कहने से क्या हे यदि श्रीराम शुन्य हो वह विश्व 


मात्र व्यर्थ हे बही सत्य है घही उत्तम हे और बहा योग्य है जो आरु: 
नाथज्ञी झे रूप गुण नामादि से युक्त हो ॥२२॥ 


सवेषां वेदसाराणां रहस्यंते प्रकाशितम्‌ | | 
एकोदेवो रामचन्द्रो ब्रतमन्यं न तस्समम्‌ -॥२३ 
मंत्रस्वकश्चतन्नाम शास्त्रं तद्धेवतत्स्तुतिः। 
तस्मास्सर्वात्मना रामचन्द्र भज मनोहरम्‌ ॥२४ 
येषांतु मानसं रामे लग्न नेह मनोरमे । | 
बाचेता बिधिनापापास्तेवे क्ररतराइचाहि ॥२५ _ 


हे देखि समस्त वेद्‌ सारो का रहस्य हमने तुमसे प्रकाशित किया 
श्रीरामचन्द्रदी एक सर्वोपरि देव हैं उनके समान दूसरा क्त नहीं 
अर्थात्‌ उपासना नहीं हे ॥२३॥ रामजी का नामही एक नग i 
ह्‌ श्रीरामजी की स्तुति ही मुख्य शास्त्र हे तस्मात्‌. सघं प्रकार प म | 
श्रोमनोहर श्वीरामचन्द्रजी को भजो ॥२४॥ हे मनोरमे ! इस संखार | 
आकर जिनका मन भोरामजी में संलग्न नहीं हुआ वे क्रूर तर पाप. FE 
बह्मा से वंचित हैं ॥२५॥ ट 


श्रीराम-नवरल्ल । ६९ 


ह शृण्वन्ति सद्धक्त्या सम्भूताः कथयंति ये । 

ON OOS | 
परे च सुकथ्यन्ते देवेरिन्द्रादि निस्तु ते ॥२६॥ 
al «>> ०७ "> न्य | 
षा रामः रियो नेव रामेन्यूनत्व दर्दिनाम्‌ । 

का EEO | 
ष्ट्यं न सुस्व ता सगातस्लु कुतस्तराम्‌॥२७॥ 
 _ नोलद्भक्तिसे अर्थात्‌ परम प्रेम से श्रीरामज्ञी को श्रवण करते 
| और भक्त बन्द मिलकर जो श्रीरामजी को कथन करते हैं। इन्द्रादि 
| ध से वे कहे जाते है और जुने जाते है अर्थात्‌ इन्द्रादि 
| ॒ उनकी बड़ाई करते है सुनते है॥ २६ ॥ जिनको भ्रीरामजी 
| नही है और श्रीरामजी मे न्यूनत्ब देखने वाले है उनका मुख भी 
| ही देखना चाहिये संगति करना कहां से हो सकेगा ॥२७॥ 


ON "22:07 0222007” om 


तत्र प्रमाण माह बाल्मीकीय अयोध्या काण्डे । 
यउचराम न पश्येत्तु यंच रामो न पदयति । 
निन्दितस्सव लोकेषु स्वात्माप्येनं विगहेते॥२ ८ 
ध्रीषाल्मीकीय अयोध्या कॉडमें कहा है कि जो श्रीरामजी को नहीं 


देखता है और यह मेरा है इख प्रकार श्रीरामजी जिसको नहीं देखते है 


र ८ सब लोका मे निन्दित होता है उसकी आत्मा भौ निन्दा करती 
 ₹॥२८॥ ———— १ | | 


ग्रथ श्रीरामे एश्वय्य प्रतापादि परि पूणम्‌ 

तत्र प्रमाण माह श्रुतिः। 

४ भुगुर्वे वारुणिवरुणं पितरमुपससार अधीहि 
| भगवो बरह्माति सो ब्रवीद्राम एव परब्रह्म रामादन्यं 
| " किचन यत्तएते रामादेवोत्पदयन्ते रामएव विली- 
“ते रामएव स्थितिं लभन्ते तस्माद्राम एव विभु- 


[ Se 
| सत तेत्तरीया श्राति; ॥२६॥ 


शी तक “ळे. पकरर 


क्र भ्रीराम-नवरल । 


तैत्तरीय ब्राह्मण की श्रुति है कि बरुण फे पुत्र | 

बरुण के पास गये और कहा कि हे भगचन्‌ मुझे ड पित | 
अर्थात्‌ मुझसे ब्रह्म को vs कौन परत्रह्म हे यह सुनकर है! 00 

कि भीरामही परब्रह्म है भ्रीरामजी से अन्य कुछ भो ब्रहम नही |) थो | 

ते चराचर लोकवर्तो प्राणी श्रीरामजीदी से उत्पन्न होते देश निए » 

में लीन होते है मध्य में भी ्रीरामजीही में स्थित हे तस्मात रामो | 

ही स कारण व्यापक व्रह्म हे ॥२९॥ गोर 


प्रत्या सहित इयामः पीतबासा प्रभाकरः । 
द्विभुजः कुंडलीरलमाली धीरो धनुधरः ॥३०॥ 
श्रौरामतापनीयोपनिषद्‌ में कहा हे कि खर्व कारण रूपा श्री जानकी 
जी के सहित श्याम सुन्दर पीतघस्त्र धारण किये सर्व प्रकाशक छिभुत 


कुण्डल तथा रत्न मालाके धारण करने वाले परम धीर धनुर्वाण धारी 
श्रीरामज्ञी परत्रह्म है ॥३०॥ 


, यस्यांशे नेव ब्रह्मविष्णु महेश्वरा अपिजाता महाः | 
'विष्णुयस्य दिव्यगुणाइच स एव कार्य्य कारणयोः | 
परः परमपुरुषो रामो दाशरथिर्वभूव इति श्रुति अथः | 
वणात्तरार्डे ॥३१॥ | 
अथवण फे उत्तराद्ध म यह शति है कि जिसके अन्शसे ब्रहम 
विष्णु महेइचर होते हे महाविष्णु भी जिसके दिव्यशुण हैं वही काय्य : | 
कारण से पर परम पुरुष भ्रीरामजी दशरथ महाराज के पुत्र इए 
देही देह विभागो नस्यात्‌ सच्चिदानन्द विर 
इति श्रुलिः ॥३२॥ 
सच्चिदानन्द घिग्रह परत्रह्म मे देही देहका विभाग नहीं है. | 
' मात्‌ सजायते कामः कामाह्विइवं प्रजायते। ह | 
| € / 0 549 3 f 
तस्माद्वतुधरात्सवे दविभुजामूलरूपिणः इतिश्चार्तः + | 


5 | 


टि त्य के १ A | य़ा $ | 
नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानामेकोर्बहत | 


श्रीराम-नवरल् । 


विदघाति कामान्‌ इति श्रुतिः ॥३४॥ 
श्रीरामजीले काम उत्पन्न होता है काम से सब विश्व उत्पन्न 
होता दै [तसी कारण मूल रूपी घचुघर श्रीरामजी से उत्पन्न होने से 
हब मध्य दिसुन होते है तात्पय्य यह है कि सबके कारण द्विभुज 
रामजी है इसीसे सब मनुष्य द्विमुज होते है ॥३३॥ बहुत से” नित्य 
वतो मै एक नित्य चेतन परमात्मा सबके मनोरथों को विधान करता 
३॥ ३४ ॥ -- ६ % ४-- | | 


तत्र प्रमाणमाह आनन्दाख्य सहितायाम्‌ । 

९ 0 » २९५४४१: ध्‌ ७ "७ न्यू रु कर, 

॥ . २ उज आक ध्म तग्र तुुजम्‌ | 
परन्तादसुज रूप तर्थादतत्‌ बययजतू ॥३५॥ ` 

ह; अन्यच्च । 

| द्रानन्दो द्विविधः प्रोक्तासूतश्चामूतं एव च। ` 

| अमू्तस्याश्रयो सूतेः परमात्मा नराङृतिः ॥३६ 

) हरस्तनुभाः ब्रह्मति श्रतिः ` 

. पंचरात्रान्तगत आनन्द संहिता; का बचन है कि अष्टमुज भग- 

वान का स्थूल रूप है चतुभु ज सूक्ष्म रूप हे ओर जो. पर रूप है वह 

द्विभुज है तिलते यथारुचि इन तीनों, ही रूपां की उपासना, करना 

|| चाहिए ॥३५॥ और भी कहा है कि आनन्द दो प्रकार है एक मूत एक 

| भूत अर्थात्‌ एक वित्रदवान्‌ और एक विग्रह रहित । परंच सूत जो 

॥ १ विग्रहवान्‌ है उसीके आश्रय से अमूर्तं प्रकाश' रहता है अतएव परसा- 

| भा नराक्रति हे अर्थात्‌ सनुध्य के सहश आकार वाला है ॥३९॥. ` 
श्रीहरि के शरीर का प्रकाशही व्यापक ब्रह्म है. । 


७१ 


ब्रह्मांड पुराणपि । 
तीतायाइच ्रयोप्येशाः श्रीभूलीलादि भदतः ॥३७ 
| 7भिवेदुक्िमिणी भृः स्यात्सत्यभासा दृद्ब्नता । 


भरीराम-नवरक्ष । 


७९ 

ह NN (SN केक । 
लीलास्याद्राधिकादेवी सवलोकेक पूजिता | 

हाड पुराण में कदा है पराशक्ति रूपा सर्व शक्ति म ३८ 


श्रीजञानकोजे ने तीन 
भ्रोदेवी हैं दददव्रता सत्यभामाजी भू देबी हें और सो | 
्रीराधिकांजी लीला देवी है ॥३८॥ प्‌! ता | 


जनकस्य राज्ञः सीन सीतोत्पन्ना ता ९ स 
परांपरा नन्द मूर्ति गायान्ति मुनयोपि देवाइच कारण 
कायीभ्यामेव परा तथेव कारण कायें शक्तियस्था: 
विधात्री गोरीणांसेवर्स्त्री सेव रामानन्द स्वरूपिणी 
जनकस्य योग फलामिव विभाति इत्यथर्वणें उक्त : | 
राधे श्रतिः ॥३६॥ 

अथर्वण के उत्तराद्ध में भ्रति का बचन है कि श्रीजनक पहाराज . 
के गृह में औीखोतानाम्नी पराशक्ति उत्पन्न हुई तिन्ही को सबसे पर | 
परानन्द मूर्ति सुनि तथा देवता गान करते है यही काय्यं कारणसे | 
पर हैं कार्य्यं कारण दोनो इन्हीं की शक्ति है और वही विधात्रीतथां । 


श्री और गौरी इन खबों की कत्‌' हैं वही श्रीरामजी के आनन्द स्पा. | 
जनक महाराज का योगका फलदी मानो प्रकाशित दो रहा है।रें॥ | 


इति श्रीरामचन्द्र स्वरूपं द्विभुज परांत्परंच श्रुति प्रमाणतः सिद्धम 
इसत मकार श्रीरामजी का स्वरूप सुज तथा परात्पर श्रुति प्रमा पे 
सिद्ध हे । DE EET | 


ग्रंथ श्रीराम नाम वर्णनम्‌ । 
तत्र प्रमाणमाह. अगस्त्य सहितायास्‌ । 


वहुधाराम संत्रोयं संस्कारान्नेव वर्छिति । 


धे Me कह ध 3 |. 
रसनास्प्कूफलत्येव अग्निरसेस्कतो यथा ॥ | 


$ १ भर PINPOINT SR 
र यस्य॑ कर्ण प्रवेशरुत्‌ | 
शदः से बेष्णवो ज्ञेय: बेदास्सर्वे वदन्तिहि ॥४१ 


आब श्रीरामं नामका बणनँ क॑रते है तिसमे श्रीअगस्त्य सहिताका 

क्ण है कि मायो करके यह शराम मंत्र अन्य बहुत संस्कारों की 

बही रखता है किन्तु रसना के श्पर्णा मात्रले फलित होता है ज्ेले 

हे क्सी संस्कार से युक्त भी अञ्चि जलाने मे स्मत्थ है ॥४०॥ 

गुहं मुजले भीराम मन जिसके कण में प्रवेश करता है उसीको शुद्ध 
* जानना चाहिए यद्द सब वेद्‌ कहते हे ॥४१॥ | 

प्रणव “77१४ २४ २४०" | 


अगस्त्य संहितायास्‌। ` 
सर्वेषु मंत्र वर्गेषु श्रेष्ठ वेष्णवमुच्यते । 
गाणपत्येषु रोवेषु शाक्त सोरेष्वभीष्टदम्‌ ॥४२॥ 
ब्रेष्णवेष्वपि मंत्रेषु राममंत्राः फलाधिकाः । 
विनेव दीक्षां विप्रेन्द्र पुरइचयो विनेवहि ॥४३॥ 
विनेवन्यास विधिना जपमात्रेण सिद्धिदाः । 
मंत्रराजइ तिप्रोक्तः सर्वेषामुत्तमोत्तमः ॥४४॥ | 
न्यं दिनन्तु दुरितं पक्ष मासतुवषजस । 
| सवेदहति निइशषं तूलाचल मिवानलः ॥४०॥- 
: ब्रह्महत्या सहस्राणि ज्ञानाज्ञान रुतानि च । 
स्वणस्तेय सुरापान गुरुतल्यायुतानि च ॥४६॥ 
कोटि कोटि सहस्माणिह्युपापानि यान्यापे । ` 
सर्वोण्यपि प्रणदयन्ति राममंत्रानुकीतनात्‌ ॥४७ . 
श्रीअगस्त्य संहिता में और भो. कहा है कि समस्त मंत्र वर्गों मे 


| 


विष्णु भगवान के मंत्र श्रेष्ठ कहे गये है गणपति, शिव, शक्ति सूर्यादि 


७४ 


070 | र [DK tA, > J), रही 


ऊ मंत्रों मै वैष्णव मंत्रही अभीष्ट देने वाला हे ॥४२॥ और समस्त | न 
मंत्रों में भी भीरामजी के मत्र अधिक फळ देने वाळे हे र कि | 
बिना दौक्षाके तथा बिना पुरइ्चय्या के ॥४३॥ बिना न्यास विधि | 
जप मात्रसे सिद्धि देने वाले श्रीरामजी के मंत्र हे और समस्त 62 भे 
मंत्री से यह षडक्षर मत्र मत्रराज कहा गया हे और सह मंत्रों ते मि. 
मोत्तम है ॥४४॥ दिन दिन का पाप तथा एक पक्षका पाप एक महान 
का पाप एक वर्षका पाप इत्यादि सघ पापों को निइशेष करे मर गो | 
जला देता है जेखे रूई के पहाड को जज जलाय दे ॥४५॥ ज्ञान a 
पूर्वक किये हुये ब्रह्म हत्यादिक हजारहो पाप तथा स्वर्ण की न 
मदिरापान गुरुतर्पगमनं ॥ ४६ ॥ ऐसे ऐसे कोटि कोटि हजार पा 
तथा उपपातक जितने हैं वे सब श्रीराम मत्रके जप करने से संथा नाश 
को प्राप्त हो जाते है ॥४७॥ --%%%-- 


श्रीरामतापनीये । | 

य एतत्‌ तारक व्राल्लणानित्यमधीते सपाप्मान 
तरति सं मृत्यु तरति सश्नणहत्यां तरति स सव 
हत्यां तराते स ससारतरति स विस॒क्ताश्रितोभवति 
सा म्रुतखच गच्छतीति श्रतिः ॥४८॥ 
प्रणव केवलमाकारो काराकार मद्ध मात्रा 
सहितं तस्मात्प्रणवस्य चाकारस्य चोकारस्य च॑ | 
मकारस्य चाह मात्रस्य च इति श्रुतिः ॥8६॥ | 
थीमद्रामतापनीयोपनिषद्‌ में लिखा हे कि जो ब्राह्मण अर्थात 
ब्रह्म जानने वाळा इस तारक षडक्षर मंत्रको नित्य जपता है वह सब 
पापो से तर जाता हे वह मृत्यु को तर जाता है वह बाल हत्याको तर | 
जाता हे वह सर्ब दत्याको तर जाता हे बह संसार को तर जाता: | 
ह सबको उद्लघन कर जाता हे बह विमुक्त रूप परमात्मा ` 
शाभत हो जातां है वह अभृतत्व मोचको प्रात होता हे॥४८। ५ | 


प्रणव केवल अकार उकार. मकार तथा अद मात्रा स ' 
तस्मात प्रणव फे अकार Er शो: ताका | 
` का उकार का मकार का तथा अळे माँ 


भीराम-नवरतल | ७५ 
कारण भीरा नोमही है ॥४९॥ 
आकार: प्रथमाक्षरोभवति उकारो हितीयाक्षरो- 
भवति मकारस्तृतीयाक्षरोभवत्ति अद्धमात्रा चतर्था- 
क्षरोभवति विन्दुः पेचसाक्षरोभवाते नादः पधाक्षरो 
भवति तारकत्वात्तारको भवतति तदेवतारक ब्रह्मत्व 
विद्वातिश्रातिः ॥५०॥ 


हैतारक होने के कारण यह भी तारक कहा जाता ह्‌ इस कारण इसी . 
षडक्षर मत्रको लुम तारक ब्रह्म जानो ॥५०॥ 


्रकाराक्षरसम्भूतः सामित्रिविश्वभावन:। / 
उकाराक्षर सम्भूतः शचुप्रस्तजसात्मक: ॥५३॥ 
प्रज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षर संभवः | 

) इद्मात्रात्कोरामो व्रह्मानन्दैक विग्रहः इतिश्चृतिः ॥५२ 
कविश्च भावन अर्थात्‌ जागृत अवस्थाके साक्षी विइवरूप सौमित्रि 

| श्रीकध्मणजी अकाराक्षर सम्भूत हैं ३ 


अर्थात प्रणव गत अकाराक्षर 
| भढक्मणजी का प्रतिपादक है इसी तरह स्वप्रावस्था साक्षी तेजस 
| शप श्रांशनुहनजी उकाराक्षर प्रतिपाद्य हे ॥५ १॥ सुघुप्ति अवस्था साक्षी 
प्राश्न रुप औभरतजी मकाराक्षर प्रतिपाद्य हैं ब्रह्मानन्देकविग्रह 


| श्रौराम्रजी अद्ध' मात्रोत्मक हैं अर्थात्‌ अद्ध मात्रा प्रतिपाद्य हें ॥५२॥ . 


त्र प्रमाण श्रीमन्महारामायणे शिव वाक्य, 
पाती प्रति ।' 

निरचलं मानस करवा सावधानाश्वणुग्रिये । 

उलाद्गुह तर तत्व वक्ष्येमृतमये मुदा ॥५३॥ 


ज 9 श्रीराम-नंत्र र्ल. । 
७६ 


मनाम महा विये पडभिवस्तुभिरावृतम छ 
मव मेहनाव सता भरा दद ता तेज 8॥ 
। ोेणविन्दुना चैव दिव्यया माययापि च । 
' परयकत्वना विभोगन साम्प्रतं शृणु पार्वति ॥५५) 


' एरख्रह्म मयो रेफो जीवाकारइच मस्ययः । 


| इस्याकारमयोनादः रायादीघास्वरामता ॥५६॥ 


मकारव्यंजनावेन्दु हठ प्रणावनाययाः । 
ग्रद्धभागादुकारस्या दकारान्नाद रूपण: ॥५७॥ 
श्रीमहारामायण में श्रीशिवजी का बचन श्रोपावतीजी ले हे फि 

हे प्रिये निइचल मनकर सावधान होकर सुनो में तुमले गद्य से गुहा 
'तर अस्तमय तत्व कहूँगा।॥५३॥ हे महाबिधे श्रीराम नाम छ वस्तुओं 
से आवृत है ब्रह्म जीव और महा नाद्‌ श्रौर भी तीन में तुमसे कहता 
हूं ॥५७॥ स्वर, विन्दु तथा दिव्य माया ये छः बस्तु श्रीराम नाम मेह 
अब पृथक बिभाग से कहता हूं आप सुनो ५५ रेफ परत्रह्म मय हे 
मकार का अकार जीवरूप हे रकार का अकार नाइ मय ह ओर 
रकार में दीघ अकार सव स्वर रूप हे॥५६॥ मकार जो व्यंजन हे. और 
ओर बिन्दु ये प्रणव व माया के कारण हैं नाद रूपी अकार में जीअद् | 
मात्रा रकार वह उकार रूप हो जाता हे ॥५७॥ 


रकार गुरु राकारस्तथा वर्ण विपजयः । 
मकारं व्यजनं चेव प्रणवचाभिथीयते ॥५८। | 
मस्या सवाणतमल्रा णवे नाद रूप धक । 

अतभूतोभवेद्रफः प्रणवे । सांद्ध रूपिणी ॥५६४ 
रामनाम्नः स सत्पन्नः प्रणवामाक्ष दायकः 
“त तस्वससङचासो वेदतत्वाधिकारिणः ४६९ | 


७ 


RS” SNS 
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र्कार में जो दीर्घाकार है धह बर्ण विप वी ७७ 
होतो मिलकर ओकार होता है और मकार व्यज्ञ रर अकार उकार 
इर सिद्ध रूपी प्रणव में रेफ अन्तभ'त कति > 

प्रणव श्रीराम नामही से डद. है ॥५९॥ इस प्रकार 
प्रोक्ष दायक ही से उत्पन्न ता दद द तत्व 
तत्वमसी का रूप भी इसी भ्रोरामनाम ले होता हे ॥९०॥ कारी 


रकारस्तद पदो ज्ञयस्त्वं पदोकारउच्यते | 
मकारो सिपदं खजं तत्वमासि सुलोचने । ६१॥ 
बरह्मोति तत्पदं विद्धिखंपदे जीव निमेल;। . 
हेश्‍वरोसिपदंप्रोक्त ततो माया प्रवतते ॥६२॥ 
वेद सार महा वाक्य यत्तत्वमसि कथ्यते । 
रामनाम्नरचतत्सवे रमुक्रीडा प्रवते ॥ ६३॥ 


रकार को तत्पद जानो उकार को त्वपदं जानो मकार को असि 
पद जानो हे सुलोचने इस प्रकार से तत्वमसि यह वाक्य होता हे ॥६१॥ 
ततद्‌ का अथ है ब्रह्म और त्वं पदका अर्थ निर्मल जीव ओर असि 
पदार्थ ईश्वर है इन्दी से माया प्रवृत होती हे ॥६२॥ इस प्रकार वेद सार 
पह तत्वमलि वाक्य कहा आता हे वह सव श्रीराम नामसे उत्पन्न 
दता है इसी हेतु से रमुक्रीड़ा घालु श्रीराम नामही में अन्वय को 
प्राप्त है ॥६३॥ ` 


विज्ञानस्थो रकारस्यादकारो रामरूपकः । 
मकारः परमाभक्ती रमुक्रीडोच्यतेततः ॥६४॥ 
विद्वाचकोरकास्यात्सद्वाच्याकार उच्यते । | 
मकारानन्दक वाच्यं सच्चिदानन्द मव्ययम्‌ ॥६५ 
शज़नाच्चक्षरोत्पत्ती रकारादब्रह्म चाक्षरं । 

(फो निरक्षर बरह्म सर्व व्यापी निरंजनः ॥६६॥ 


ष्र 


श्रीराम-नवरल । 

Ns १४०, उर २ TR । 

इच्छामूतोक्षरस्तस्प चाक्षरस्तेज उच्यते । 
"जे + ७. (र Ca | 

निरक्षरो. घनस्तेजा वतत ee ॥६ ७ 
नस्थ है अर्थात्‌ विज्ञान का रूप है और अका 
हि हा भार परमाभक्ति स्वरूप हे इसीसे रमुळीड़ा न या 
राम नामही में है ॥९७॥ रकार चिद्वाचक ह अकार सहाचक है 
और मकार आनन्द वाचक है इसीखे अव्यय सब्चिदानन्द श्रीरामनाम | 
ही है ॥६०॥ व्यंजन मकार से क्षर को उत्पत्ति है अकार अक्षर ब्रह्न है 
सर्व व्यापी निरंजन रेफ निरक्षर ब्रह्म रूप है ॥६९॥ क्षरतत्व श्रीरामज्ञी 
का इच्छा भूत है अक्षर तत्व उनका तेज है और निरक्षर ब्रह्म घन स्तेत 
है यह सब भ्रीजानकीपति ही से प्रचुत्त होता है ॥६७॥ 


स्वयं निरक्षरातीतो रामएव इति श्रतिः । 
ब्रह्मज्ञान निमग्ना ये भजते सनकादयः ॥६८॥ 
रकारोनलवीजंस्यात्‌ ये सर्वे वाड़वादयः । 
झुवामनोसमलसव भस्म कमे शुभाशुभम्‌ ॥६8॥ | 
अकारो भानुवीजंस्यात्‌ वेद शास्त्र प्रकाशकः। . . 
नाशयत्येव सद्दीप्ा या विद्याह दये तमः॥७० 
मकारश्चन्द्र वीजे च सद्दी्ति परि पूरणस्‌। | 
त्रितापहरत नित्य शीतलत्वं करोति च ॥७॥॥ 
श्रीरामजी स्वयं निरक्षरातोत है यह श्रुति कहती है. इसीसे म्ह | 
vy निम्न सनकादिक भ्रीरामही जी को सजते है ॥२८॥ स्का 
न पाज हे जो सब बड्वानलादिक हैं इसी हेतु से शुमा ह 
न" मलको भस्मकर जीव को धीरामजी के योग्य कर: | 


है ॥६९॥ घेद शास्त्र 
स्त्र प्रकाशक है अपनी स वि 
द्य का तम जो अविद्या है अकार भानु घीज है अपनी "९ 
याहं उसको नाश करता हे !७० 


करता $ pF बीज हे जो नित्य तीनो ताण को हरकर ह 


श्रीराम-नवरल | 
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रकरासाड स चारास्त्रकुट्याकार उच्यते । 
| ` रकारोधरयोमंध्य लामलोमे प्रतिशिस: 

| कारो योगिनां ध्यया गच्छन्ति परमं पद 

00 LN ९ ध्ये hn ~ 

कारो ज्ञानिनं ध्येयस्तेसवें मोक्षरूपिणः ॥७३॥ 
पूर्णनाम मुदादासा ध्यायंत्यचल मानसा: | 

रे ¢ Lan ® & भे 
प्राप्नुवान्त परां भक्ति श्रीरामस्य समीपकम॥७ 

~ 69 (0 तिल ~ ® 

तारायणादि नामानि कीतितानि बहन्यपि। 
सम्यगभ गवतस्तषु रामनाम पकाशकम्‌ ॥७५॥ 
| रकार का सचार मृद्धी में हे अकार का निकुटी मै ई और प्रकार 
| दोनो ओड के मध्य में हे इस तरह श्रीराम नाम प्रत्येक रोम रोम मै: 
| प्रतिष्ठित है ॥७२॥ रकार योगि का ध्येय ह जिसके प्रभाव से वेपरम- 
| पट को जाते है और अकार ज्ञानियों का ध्येय हे जिससे वे' मोक्ष रूपी 
हो डावे है ॥७३॥ दाल छोग अचल मन होकर पूर्ण नायको आनन्द से 
ध्यान करते है च्य वे परा भक्ति को तथा श्रीरामजी की समौपता 
| को प्राप्त होते है ॥७४॥ भगवान के श्रीनारायणादि नाम _ सम्यक्‌ प्रकार 
| सकीर्तित हे पर तिन खबर का प्रकाशक श्रीराम नाम हे ॥७५॥ 


a SS POS 


॥७२॥ 
म। 


९ 


न्यञ्च 
` पठित सकल वेदः शास्तरपारंगतोवा यमनिय- 
' भपरोवा धम शाखाधेरुद्वा अपितु सकलतीर्थ व्राज- | 
| टो Cr ८८ in c__ र | | 
को वाहिताग्निनेहि. हृद्रियदि रामः सर्वमेत द्रथा; 
' यातू ॥७६॥ | | 
)६॥ | ४ 
' नाराधितो यदिहरिस्तपसा ततः कि । | 
( FN ~ र कि हैः ॥ | 
ग्राराधिता यदिहरिस्तपसा ततः [क॑ ॥ 


श्रीराम-नवरल । 


८० 


'नान्तर्वहि यदि हरिस्तपसा ततः कि | | 


| अन्तवदि यादि ST ततः किम्‌ , | | 
सकल वेदों को भी पढ चुका हो शास्त्रा के पार को भी चे । 
हो यम नियम में परायण भी दै धम में शास्त्राथ न का भो करने ष 
हे और समस्त तीथौं को भी कर आया दो आदितानि भी बयो ग | 
पर घदि हृदय मै भीरामजी नहीं हे तो यह सब व्यर्थ हृ ॥७६॥ 2 | 
का आराधन यदि नहीं किया तो उसे तपसे बया लाभ हे यदि शरीर 
आराधन कर चुका हेतो उसको तपसे क्या प्रयोजन हे भीतर ब 
यदि हरि को नहीं देखता है तो उसको तपसे क्या दो सकता है और 
भीतर बादर यदि हरि को देखता हे तो उसका तपले क्या प्रयोजन | 
हे ॥७७॥ RTE | 
| सत्योपाख्यानं सूत वाक्‍य । 
लोकेभवतुचाइचर्य जलाजन्म घृतस्य च। | 
सिकतायाइचतेल तु यल्लेर्यातु कथचन ॥७८॥ | 
विनाभक्ति न मक्तिरव भुजमुत्थाय चोच्यते। | 
युयधन्या महाभागा येषां प्रातिस्तु राघवे ॥७६॥ | 
i इत्यादिभ्यो आऔीरामनाम्नि वेराग्य योग ज्ञान भक्ति परि पूणता | 
दर्शिता । 
सत्योपाख्यान में श्रीसूतजी का बचन ऋषियों से है. कि ठोक में | 
Ce दोय तथा बालू से यत्न से तैल निकल भी सके ॥७८। 
यह आइचर्य दौ जाय पर बिना भक्ति के मुक्ति नहीं होती है यह यु | 
श he मैं कह रहा । इससे हे महाभाग महर्षियो आप धन्य हो | 
Fe ८ व मे हूं ॥७९॥ इस तरह भीराम नाम मै | १) 


| 
SS Soe Sr mae 
| 
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अथ यजुवेदै ब्रह्मणो वाक्यम्‌ भ जही 
भद्दोयक्षत सत्रं परिदधाति वशिष्ठं का 


§ भौरांम-नवरल | 2१ 
| ह्यामेव ब्रह्मोद्भवं परि पश्यन्तुधीरा अनन्यमनसा 
. चिन्तयतुदवाः स्वग पुयज्ञाया प्यायतां धियः कीः 


को शिके 
न सममं प्रविलीयतां देवाः विरसि चारुरसि 


मगलायतां एष ब्राह्मणोवशिष्ठः अस्य प्रयाजनाय 
पज्ञाय भानुवश्य रताद्ववः आचरणाय कमणास्य 
भ्रप्रसयाने कमाण नाह वभूव एपस्तु ज्ञेयः सनीचे 
` स्तन्नोएह्लातकाले काले मंगलाय परिपूर्णादब्रह्म- 
लोकादेहागतः पूज्यमानाः सन्तु आपः समनस्य 
| ब्रनोभवः देवषयः गच्छन्त परे मगलमास्तात्‌ 
_ चिन्मयोः सम्मेलनं विधिः सगीयतां ॥८०॥ 


| यल्नुवद में आब्रह्माजी का बचन हे कि हे ऋषियों आप सब धर 
| वैदू को परस्पर दान करो अर्थात्‌ वरका संबंध बधू से और बधूका 
| संबंध बरसे देव और हे बरिष्ठनी आप सूर्य बंदा के पुरोहित हैं बर . 

बघू के सुखमे विघ करने वालो के नाशके वास्ते यज्ञांग सत्रको कर 
| चुक हो क्योकि धीर लोग आपको त्रह्मोद्भव समझते हैं हे देवगणो 
॥ काप इस कमम पूजित होकर घर वधूके मंगल को चितवन करो और 
| एरपदकेप्रातिके लिये यक्षक्े द्वारा बद्धि वृत्ति को बढाओ और हे 
| दषो श्रीविइवामित्रजी के तेज ले सब सिप्न नाश हो जान्नै । हे घर तुम 
| सव गतिवान्‌ हो ओर पचित्र हो तूर्यादि बाजा तुम्हारे विवाह के 
| दोव तथा प्रधान कमं इस यज्ञमे सदा स्थिर रहे ॥८०॥ 


दवाना पूरयाध्या तस्यां हिरण्मयः काराः स्वगा- 
| लकोज्योतिषातृतः यो वेतां ब्रह्मणो वेदामुतना 
॥ रतापुरी' तस्मे ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीति प्रजांद 
| रति सामवेदे तैत्तरीया श्रतिः ॥८१॥ 


श्रीराम-नवरत्न । 


ली देव अर्थात्‌, मुक्तजीवो की पुरी अयोध्या है 

नेश है जिसके ज्योति से वदद स्वग पद घाच्य दिव्य | 

शह की उस अमृत स आच्छा दितपुरी को जो जाग । 
तथा परब्रह्म आयुक्रीति प्रजा आदि सुखा र 


प्‌ ब्रह्मा 
दते ee की तैत्तरीया भ्रति हृ ॥८१॥ | 
X36 777 | | 


पद्म पुराण शव वाक्यम्‌ । 


८२ 
ज्ञानदा 


विष्णोः पादमवन्तिकां गुणवतानन्च , च कांचींपुरी 
नाभो द्वारवतींतथा च हृदय मायापुरा पण्यदां। 
ग्रीवासल मदाहरात मउुरा नासाय वाराणसी 


भतदव्रद्यप्देवदन्ति सुनयोऽयोध्यापुरी मस्तक ॥८२ 


पद्म पुराणान्तगत अयोध्या माहात्म्य में भीशिवजी का बचन 
कि सर्व व्यापक परब्रह्म का उउ्जेनपुरी चरण ह गुणवती कांचीपुरी 
मध्य भाग हे द्वारवती अर्थात्‌ द्वारका नाभि हे हृद्य में मायापुरी हरि 
द्वार अथवा श्रीनगर ह मथुराग्रीवा का मळ ह वाराणसी कांशी 
नाशिका का अग्र भाग हे यह ब्रह्म का स्वरूप तीथ रूप मुनिदुन्द कहते. 
हें और अयोध्यापुरी सबका मस्तक ह. अर्थात्‌ सबसे उच्च ह ॥८९ 


मथुराद्याः सवै पुर्य्योह्ययोध्यापुर दासिका: | | | 
अयोध्यामेव सेवन्ते प्रलये प्रलयेपि च ॥८९५ | 
अयोध्यावासिनस्सर्वे जगन्नाथस्यमूतेयः । | 
$इवरेणपुरा प्रोक्तं पावैत्ये च कदाचन ॥८४ ` 
सरयू तमसयोमध्ये. धवलय्राममन्तर 5 हिन . 

अमरामरणमिच्छन्ति का कथा इतरजना ॥ ० | 
नक लेक अप ह एसी कारण स जोया बाली म 


!_ ., 


भीराग-नघरल्ल । ८३ 


| ॥% किसी समय में भौशिधजीने भीपावतीजी से कहा है ॥८४॥ 
शशि हता के बीचमे धवल ग्राम पय्यन्त यहां पर अमर गण अपना 
ह हते हैं इतर जनों को कहना ही क्या है ॥८५॥ 


पवन्तरसहखेपु काशी वासे न यत्फलम्‌। | 
तलं समवामात सरयू दशने कृते ॥८६॥ 
प्रागयो नरोगत्वा माघानां द्वादशं वसेत्‌ । 
तत्फलावधिकं रक्त सरयू दशने कृते ॥८७॥ 
मधुरायां कल्पमेकं वसते मानवो यदि । | 
तफलादधिक प्रोक्तं सरयू दर्शने कृते ॥८८॥ 
गयाश्राद्धे न यत्पुण्यं पुरुषोत्तम दशेने । | 
तफलादधिक प्रोक्तं सरयू दर्शने कृते ॥८६॥ 
नरो याति कातिक्यां कत्तिकायुते । 
तफलादधि्क प्रोक्त सरयू दराने छते ॥६०॥ 
वस्तब्ये सरयू तीरे नीरेणोदर पूरणम्‌ । ` 
कदात्रिद्याप्यते शाकं का कथा पाकशासने ॥& १॥ 


, (नार मन्वन्तर काशी प्रे बसने से जो फळ होता हे वह फल 
भय क दशन करने ही से प्रास होता है ॥८६॥ जो नर जाकर प्रयाग 
“माघ कल्पवास करता हे उस फल से अधिक भोसर्यूजी के 
i करने से होता हे ॥८७॥ ग्रदि मनुष्य पक करप मथुरा मे बसे 
। ह फडले अधिक फल भ्रीखरयूजी के दर्शन से होता हे ॥८८॥ गया में _ 
| करगे से तथा पुरुषीत्तम के दर्शन करने से जो फल होता हे उसे 
ह. फड ध्रीलरयूजी के दर्शन से कहा गया है ॥८९॥ कृत्तिका युक्त 
आक १ सी के समय जो नर पुष्कर में जाता है उस फल से 
भय छि भौसरयूज्ञी के दर्शन मै कहा गया है ॥९०॥ तस्मात्‌ 
| ह. तीर में सदा बसे और उन्हीं के जलसे अपने उदर को पूण 


भोराम-नवरल । 


थे 
करे यदि दैव योग से कभी शाक मिल जाय उस संतोष 

चीज हेर फ्रक. है 
इन्द्र क्या चीज है ॥९९॥ | सोफे. 


तत्र पृमाणमाह श्रतिः | 


पवाह रूपेण भर्वतिनाम्ना सरयू अहमेवात्र मन 

जलरूपेण चतुर्युगे च सरयू कलोगंगा वरिषचज्ञा |. 

प्रवाह रूपस श्रीसरयू नामल जल रूप मनसे हमही होते है | 

भंगबान/ने कहा ह चारो युगमे श्रौसरयू प्रसिद्ध हे तथापि कारि पे 
विशेषतः बशिष्ठजा गंगादी अर्थात्‌ श्रीसरयू द्वी पवित्र करने | 
हे ॥९२॥ ` क्षक ४३ 

>! 'चाद्े । 

षछिवष सहस्राणि काशी वासे न यस्फलम । 

| CHT OT ह ९० ० >> क 
तत्फलं [नासेषाद्धेण कलो दाझरथेः पुरी ॥६श॥ 

hi ` अन्यञ्च । 

यस्यां भाति प्मोदकाननवरं रामस्यलालीर्पदम्‌ । 
यत्र औसरितांवरा च सरयू रल्लाचलः शोभते ॥ 
व्यया ब्रह्म महेश विष्णुमुनिभिर्यानन्ददा सवैदा। ' 
सायाध्यापरमात्मनो विजयतेधाम्नां परामुक्तिदा॥६४ 
_ पद्म पुराणान्तगत श्री अयोध्या माहारमव में लिखा है कि साठहजार | 
वष काशी मे बसने से जो फळ होता हे चह फल कलियुग में श्रीरामजी | 
को पुरी श्रीअयोध्याजी में आधा निमेष बसने से देती हे॥९श और | 
भी कहा है कि जिसमें सब बनो में श्रेष्ठ भ्रीप्रमोदबन प्रकाशित नदिय | | 
र्र थीरामजी के लोला का स्थान और जहाँ पर सळ पुण्य न 9९ 
'ठ औसस्यूजी है तथा रल्लाचळ अर्थात्‌ मणिपर्दत शोमित है अ. 
जो पुरी ब्रह्मा, महेश, विष्णु और सुनि वृन्दा से सदा ध्या क 
आननद दात्री है वह मुक्ति देने बाली परमात्मा की सब घामों से 
ध्या नाम ख प्रसिद्ध पुरी है ॥९७॥ | 


श्रीराम-नवरल्लं । ८५ 
# पदै % 

तनि अवधपुरा राहय ॥ टक ॥ 

हिय राम नाम मुख कर सेवा गहिये । 
; अत पान सदा सरयू को समदुख सुख सहिये ॥१ 
तर रामचरित सुनिये नितसहज सुर्खाहलहिये। 
रामचरण रघुबीररुपात कछुफलनहिंचहिये ॥६५ 
इति श्रीराम-नवरल सार समह श्रीराम लीला 


ह्य नाम धाम सरवोर्पारे वणननाम षछंरल्रम्‌ । 
— HH %- 


# दोहा 
` त कलत्र धन धाम तन, मान सुजस जगबध। 
रामचरन यह सात में, नेह कराह त अध ॥१॥ 


अब सातवें र्मे श्रीकर्णासिचुजी महाराज पुत्र, स्त्री, चन गदा 
| शरीर लोक मान्यता तथा सुयश ये सब जगत के बंधन ६ इन 
हाती में जो स्नेह करते हैं वे अन्धे हैं इस बातको दिखलाघगे ॥१॥ 
ना गहन कह” 


तत्र प्रमाण माह अध्यात्म्य । 
पथामेघ वितानस्था विद्यल्लेखाति चंचला । 
्रायुरप्यग्नि सन्तप्त लोहस्थ जल बिन्दुवत्‌ ॥२ 
आरण्य काण्डे सतीक्ष्ण वाक्यस्‌ । 
मामद्य सव जगता मविगोचरंस्खे । 
वेन्मायया सुत कलत्र ग्रहांध कूपे ॥' 


८६ श्रीराम-नवरल । 
TE हीर 
मग्नं निरीक्ष्य मल. सुदगल पिंड मोह । 
२ र. 
पाशानुवद्ध हृदये स्वयमागतोसि ॥३॥ 
तहाँ पर भ्रीअध्यात्म रामायण में प्रमाण है कि जेसे मेघे | 
पै स्थित बिज्जुली की रेखा अति चंचल होती है उसी तरह मित 
संतप्त लोह में छोड़े इप जल विन्दु, के समान आयु भी अति दा 
हे आरण्य कांडमे भ्रीखुतीक्ष्णजी का भी बचन है कि हे प्रभो स 
| ले पुत्र कलत्र गृह रूपी अन्ध कूपमे मग्न तथा मळका पिर 
जो शरीर उसमे मोह के पाशले बघे हुए हृदय वाले मेरे को देखकर | 
सकल जगत को गोचर न होने वाले आप स्वय प्राप्त हुए हँ॥३ | 
| kk 
किष्किन्धा कांडे श्रीरामचन्द्र वाक्य तारां प्रति। _ 
सिथ्यारोपितसंसारो न स्वय विनिवतते। २ 


LN 


विषयान्ध्यायसानस्य स्वघमिथ्यागमायथा ॥श | 
स्वय प्रभोवाच । “३ 

अदशन भवाणानां सन्मार्ग परिदर्शनस। 
धन पुत्र कलत्रादि विभूति परिदर्षितः ॥५॥ | 
ग्रकिचन धनंत्वाद्य नाभि धातुं जनोहेति। . 
निटृत्ति गुण मार्गाय निःकिष्चनधनायते ॥६॥ | 
किष्किन्धा कांडमे श्रीरामजी का बचन तारा से है कि यद्यपि 
ससार मिथ्यारोरिपत है तथापि विषयो को ध्यान करने बाठे को | 
निवृत्त नहीं होता है जेसे स्वप्न में मिथ्या प्रतीति. बिना जागे तही. 
निवृत्ति दीती ॥४॥ स्वयंप्रभा ने भी कहा है कि आपके भक्तो को र 
फा द्शंन नही होता है किन्तु वे सन्माग ही को देखते ` है और जञ यु 
पुत्र कलत्रादि विभूति से दर्पित हे ॥५॥ वह अकिचन धन आप 


को भी नदौं ले सकता है निवृत्त गुण मार्ग घाले विरको के घन ही | 
मेरा नमस्कार है ॥६॥ | निर 


भौराम-नघरल्ष । 


घः कलत्र पशवः सतादयो 
वः सवे कामा त 
कोश भृतथः | सवथ कामाः सणभगुरायषः कवेन्ति 
` _लस्यकियत्‌ पियं चलाः ॥७॥ 
` प्षत्तार कूप पतितं विषयेमषितेक्षणम । 

* La (र रू &; 

ग्रस्त कालाहे नात्मानं कोन्यस्रातुमिहेद्ववरः॥८॥ 
श्रीमक्भागवत में कहा हे कि धन, स्त्री, पशु, पुत्रादिक तथा उचे 
जगृह पृथ्वी हाथी खजाना यद सब विभूति तथा अन्य सब भोग 
मात्रमै विनाश होने वाली आयु वाले मनुष्य को क्या प्रिय कर . 
| हते है क्योंकि विषय सुख चंचल है ॥७॥ संसार कूप में पड़े हुए 
| हिपयो ले शान दृष्टि नाश हो गई हे जिसकी वह काल रूपी सपके 
| इसे श्रपनी रक्षाको करने में कब समत्थ हो सकता हे ॥८॥ 
३ ना के के कला” 


तत्र प्रमाण भतहरो। : 


| घन्यानांगिरि कन्दरेपुवसतां ज्योतिः पर ध्या- 
गता मानन्दाश्रु कणान्पिवन्ति शकुनाः निइशकमके 
| गया: अस्माकन्तु मनोरथो प्रचितेप्रासादावापीतटे 
| शल कानन केलि कोतुक युषामायुः परंक्षीयते ॥& 
| मोगेरोग भय कुलेच्युतिमय वित्तेत्रपालाद्गयं । ` 
' मने देन्यमयं वलेरिपु भयं रूपे जराया भयं ॥ 
| शोखवादि भयं गुणनतिभयंकाये रुतान्ताद्रय। 
| सर्ववस्तु भयावहं भुविद्वणां वेराग्यमेवाभयम्‌॥ १” 


. 
+) 
| 


श्रीराम-नवरल्ल । 
८८ 


प्रदः हरि सतक कहा है कि गिरि कम्दराओं में बसकर पर 
की ज्योति को ध्यान करते हुए धन्य पुरुषी के न अङ्कमे बेठकर इ : 
आनन्दाश्रुकणोंको पक्षिगण निक पान करते हे और मंनोरथक नी 
हुए प्रासादवावली आदि के तटमें क्रीड़ा कानन में केलि केतु वर 
बाळे हम संबो की आयु व्यथ ही क्षीण होती है ॥९॥ भोग | 
रोगका भय है कुलमें गिर जाने का भ॑य है धनमें राजा से भय है मान 
में दीनता का भय है बलमं ko ८7५ है रूपमें वृद्धावस्था का भय हे. | 
शास्त्र मे वादी का भय है गुण म दोने का भय है शरीर में काह 
थे अय होता हे इससे पृथ्वी में मनुष्यों को सब बस्तु भय देने वाढा 
हे एक वैराग्य ही अभय दाता है ॥१०॥ 


आसानामनदीमनोरथ जला तृष्णा तरंगाकुला 
रागग्राहवती वितर्क विहगा धेय्यद्रुम ध्वंशिनी॥ 
मोहावर्त सुदुस्तराति गहनाप्रोत्तगं चिन्तातटी । 
तस्याः पारगताविशुद्धमनसोनन्दन्तियोगीश्वरा:॥११ 
कोपीनं गतखड जर्जरतरं कथापुनस्तादशी । 
नैड्चित्यं निरपक्ष भेक्षमसनं निद्रास्मशाने वने॥ 
स्वातत्रेन निरकुशविहरणं स्वान्तं पृशान्तंसदा । 
स्थेयेयोगमिदंभवेयदितदा त्रैलोक्यराज्येनकिम्‌॥१ १ | 
मनोरथ रूपी जलसे भरी तृष्णा तरंगो से आकुल राग रूपी मगर । 


वाळी वितक रूपी पक्षियों से युक्त थैय्य रूपी वृक्षा को ह 


वाली मोह रूप आवर्त से दुस्तर अति गइन चिन्ता रूपी ॐ व | 


Fe 


PP, कक «2. | नन - 


युक्त तिस आसा नदी के पार पहुँचे हुए बिशुद्ध मन वाले योग 
आनन्द पातें है ॥११॥ जिनका कोपीन सो टुकड़े वाला जज्ञर तर | | 
रहा है और गुदड़ी भी बेसी ही हे पर निश्चिन्त हुए निर्षेक्षमिक्षा १ 
भोजन कर स्मशान बनप्न सोने चाले स्वतन्त्रता से निरंकुरा बि (य | 
करते हुप जिनका मन सदा प्रशान्त हो रदा हे यदिइलप्रका | 
रूपी योग प्राप्त हो जावे तो भेलोक्य के राज्य से क्या सुख दै। (जु 


55 
A 


श्रीराम-नवरल्ल । 
| अन्यञ्च । 
ब्रासाथारचैव येदासास्ते दासाजगतामपि | 
ब्नासादा्सीकतायेन तस्यदासायते जगत्‌ ॥१३॥ 
प्रतिधाशकरीविछा गोरवं शुद्ध रोरवम्‌ । 
ब्रतिमान सरापानं त्रयत्यक्तवा सुखीनर ॥१ ४॥ 
पतंगसातग कुरंग भुंगा मीनाहतापंचभिरेवपंच । 
| प्रमादीसकर्थनहन्यतेयः सेवितेपंचभिरेवपंच ॥ १५ 

क. 

इति वेराग्य वर्णनस्‌ । 


और भी कहा हे कि जो आसा के दाल. है बै जगत. भरके दास 
होते हैं जिसने आसा को दासी बना लिया सब जगत उसके सामने 
हास का आचरण करता हे ॥१३॥ प्रतिष्ठा शुकर की विष्ठा हे गौरव 
झर दद घैख जानो अति: मान मदिरा का पान है इन तीनों को छोड़ 
इर पुरुष सुखी होता है. ॥१७॥ पतंग, हाथी, खुग, भँवरा, मछली ये 
पंच एक एक विषय से नष्ट होते है पतंग. रूप से, मातंग. स्पर्श खे; 
कुंग शब्द से, भग गन्ध से और मीन रसले विनाश होते हैं और जो 
एकही प्रमादी पाँच इन्द्रियों से. पंच विषय का. सेवन कर रहा दै बह 
को त मारा जायगा ॥१५॥ यह वेराग्य वणन हे. । 

छै ros क 7७ १ 
ग्रथ साधु लक्षणं वण्यत । 
तत्र प्रमाणमाह सहारासायणे शिव वाक्य, 


पार्वती प्रति । | 
मुग्धे श्रृणुष्वमनुजापि सहस्त सध्य । 


८९, 


LN 


पर्मब्रतीभव॒तति सर्व समानः शवः ॥ 


हु श्लीराम-नधर्ल । 
६९९) 


वेष्वेव कोटिषु भवेदिषये विरक्तः । | 
सदज्ञानको भवति कोटि विरक्तमध्ये॥१६॥ | 
ज्ञानीषु कोटिषु नुजीवनकोपि सुक्त |. | 
कद्चित्सहस्र नरजीवन मुक्तमध्य ॥ 
विज्ञानरूप विमलोत्पथधम लीन । 
स्तेष्वेव कोटिषुलरुत्‌ खलराम भक्त: ॥१७॥ 
' वाद्यान्तर शृणु तथा गिरिराज कन्ये । 
खत्तोवदामिरघुनाथ जनस्यमुरव्यस्‌ ॥ 
ग्नन्यद्विहायसकलं सदसच्चकाय्यम्‌ । 
भ्रीरामपंकजपदे सततं स्मरन्ति ॥१८ 


अब साधु लक्षण वर्णन करते हें तहां श्रीमहारामायण में श्रीशिव | | 
जी का बचन श्रीपार्वतीजी से हे कि हे मुग्धे सुनो दजार मनुष्यामे 
एक समान शीळ धमंत्रती होता है। लिन कोटि चर्म ब्तियाँ मे कोई . 
पक विषय से विरक्त होता. हे कोटि विरक्तो के मध्यमे एक सदृज्ञान- 
बान होता हैं॥१६॥ कोटि ज्ञानियों में धक जीवन मुक्त होता हे हजार : 
जीवनमुक्त में विज्ञान रूप विमल ज्ञान रूप एक ब्रह्म लीन होता है कोटि 
ब्रह्म लीनो में एक श्रीराममक्त होता हे ॥१७॥ हे. गिरिराज कन्ये तुमसे 
धीरघुनाथजी के मुख्य जनोके वाह्यान्तर लक्षण में कहता हूँ सत अतत 
काय्य सब छोड़कर वे सदा निरन्तर क्षीरामजी के चरण कमळ के _ 
स्मरण करते है ॥१८॥ | 


श्रीरामनाम रसनाग्रपठन्तिभक्त्या । 
प्रेश्नाच गदगदगिरोप्यथ हृष्ठलोमाः ॥ 
सीतायुतं रघुपतिं च किशोर . मति [4 | 
परयःत्यह निशि मुदा परमेणरम्यम्‌ ॥१ |. 


श्षोराम-नवरज्ञ । 
९१ 


भमोजलेनभासि देवनरासुरषु । 
| भतेपुदेविसकलपु चराचरेषु .॥ 
पश्यन्ति शुद्ध मनसा खलुरामरूपं । 

० Ua है. 6 
रामस्यते सुवितले सम्ुपासकाइच:॥२०॥ 
शान्तस्समान मनसा च सुशीलयुक्त। . 
व्तोषक्षमा गुणदया रिझुबुद्धि युक्तः ॥ - 
विज्ञानज्ञान विरतिः परमार्थ वेत्ता । 
निर्डामकोभयमनाः स च रामभक्तः ॥२.१॥ 

प्र्न पूर्वक गदगद गिरा से भक्ति समेत रखना से श्रीराम नामको 
| नहे हर्षित रोम होकर भ्रीविदेद राज नन्दिनीज के समेत परम रम्य 
१ किशोर मति श्रीरघुयति की ध्यान में देखते हैं ॥१९॥ पृथ्वी जल आकाश 
व मतुष्य असुर सकळ चराचर भूतो म॑ विशुद्ध मनले जो श्लीराम- 
) (को देखते हे पृथ्वीतलमै वे ही श्रीरामोपासक हैं ॥२०॥ श्ञान्त | 
| दात मनसे सुशील युक्त तोष क्षमा दयादि गुण युक्त , तथा सरक 
| बुद्धिमान्‌ ज्ञान विज्ञान वैराग्य सहित परमार्थ के जानने वाळा अनिकेत 
| निर्भय म्रन वाळा पुरुष श्रीरामभक्त कहा जाता है ॥२१॥ . ` 

आजे य रम्वतिलर्क विवरेख दत) ` 

रामांध्रिविन्द सहित स च पीतमध्य ॥ 

कठ तथा तुलारादामा ल॑सद्धजव । 

तभेन वाण धनुषांकित रामभक्तः ॥२२॥. „` 
८ भ्रामर रमणोप्र (तिलक सी भी दी रेखा से घिराजित धीरामजी । 
| चरण सहित धयम पीत बिन्दु सदित कंठमे तुळसी की कठी सुश 
| "त धुप ब्राणसे अङ्कित श्रीराममक्त कहे जाते हैं ॥२२॥ 

$} कग ला TH ) itp 


श्रोराम-नक्षरल्ल. । 
९२ | 


अन्यच्च भगवद्वाक्यम्‌ । 


मद्भक्तः सरितां पति चुलकवत्‌ खद्योतवद्वास्कर; | 
मरु प्यति लोष्टवत्‌ किम्‌ परभूमेः पति भृत्यवत । $ 
० ४ ८; 

चिन्ता रत्नंचयं शिला सकलवत्‌ करपद्रुमं काधुवत| | 
संसार तणराशिवल्किपरं देह निजं भारवत्‌ ॥२३॥॥ | 
और भी भगव द्वाक्य ह कि मेरा भक्त समुद्र को चिल्ल 

सूर्यं को खद्योत. समान मेर पवत को डेला समान. राजा को दास | 
समान चिन्तामणि को पत्थर के टुकड़े के समान कल्पवृक्ष को साधा. 
रण काष्ट के समान सलार को तण पुझके समान देखता है.। और | 


अधिक क्या अपने देको भो बोझा समान देखता हृ ॥२३॥ 
| — HN — 


श्रीमद्भागवते भगवद्वाक्यम्‌ । 

रपाल ररुतद्रोह स्तितिश्षुः सर्व देहिनाम्‌ । : 
सत्यसारोनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥२ शौ | 
कामेरहतधीदोन्तो प्रृदुश्शुचिरकिचनः । 
अनीहोमितभुक्‌ शान्तस्थिरोसच्छरणोमुनिः॥२५ | 
अप्रमत्तागभीरात्मा धृतवान्‌ जित षड्गुणः । 
अमानीमानद्‌ः कर्पोमेत्रः कारुणिकः कविः,॥१६ 
आग षका उपकारक होता हे*॥२७॥  कामसे उसकी व 
दाता ह इन्द्रियो को दमन करने बाला कोमल चित्त पवित्र निग" ह | 


होता है अनीह, मित भोर मेरे दारण १ 
' गिह || शान्त स्थिर १) { प्रनन शीळ AM रता 


अप्रमत्त गंमीर स्वभाव वाळा 


अला पापा त की पे RI 


a र हिंग अ # 


MM 

९३ 

बा कार्सणरु स्वमायवान, सर्व द समय 

भ्राज्ञायेव गुणान्दोषान्मयादिष्टानापिस्वकान । | 

| धम्मान्सन्त्यज्यय सवान मामभजत्ससत्तम ॥२ ५ 

तालाज्ञालाच य्‌ साव यावान यइचामस्मयाट्श | 

` भजत्त्यनन्यनावन तस भक्त तमामताः ॥२८॥ 
पल्लिग मञ्गकतजन दशनस्पर्शनाचनस । 

परिच्य्यास्तुतिप्रद्न गुणकमानुकीतनस ॥२६॥ | 


भीराम-नवरल्ल । 


इस प्रकार गुण दोषों को जानकर हमारे कहे हुए भी अपने 

प्रवृत्ति मागं मय धमो को छोडकर जो हमारा मजन करता हे वह 

सञ्जनो में श्रेष्ठ कहा जाता हे ॥२७॥ में जितना बड़ा हूँ जिस प्रकार 

| काजो हुँ उस तरह जानकर अथवा न जानकर अनन्य भावसे जो 

| रा भजन करते हैं वे ही भक्त तम हे ॥२८॥ मेरै मतिया का तथा भरे 

अक्त जनो का दर्शन स्पर्श अचत परिचय्या स्तुति तथा नंघ्र होकर मेरे 
गुण कर्मादि का कीर्तन करना भक्तां का सवस्व है ॥२९॥ 


हरिरुवाच जनक प्रति।. . 


मव तेष यः पद्यत भगवद्वाव मात्मनः । 
भतानिभगवत्यात्मन्येष भागवतात्तसः ॥३०॥ 
इरवर तदधीनेषु वालिंशषु षत्सु च । 

॥ प्रेममेत्री कपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥३ १ ॥ 
| प्रचोयामेव हरये पूजां यः भद्धयहत । 

` ने तद्रक्तेपु चान्येषु समकतः प्रातः स्छ॒त ॥ ३ २ 


मं 
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९४ श्रीराम- नवरल । 


न्च योगेश्‍वरों में हरि नामक योगिराज का बेचन रजनि । 

राज से है कि जो भक्तं संध भूती में अपने आत्मा से भग म महा. ) 
देखता है तथा आत्मरूप भगवान में सब भूतों को देखता ३ चे कौ | । 
बर्ता में उत्तम कदा जाता है ॥३०॥ और ईश्वर में प्रम भन मि ) 
मित्रता मूर्खा में कृपा और शत्रुओं में उपेक्षा जो करता हम मेक | | 

' भक्त कहलाता है ॥३१॥ और जो अर्चा मात्रही में श्रद्धा सहित मध्य | 
के लिये पूजा करता हे भगवद्भक्तो मै तथा अन्य 


प्राणियो भारि | 

भद्धा नहीं रखता है वह प्राकृत भक्त कहा जाता है अथोत्‌ ee रि । 
का आरम्भ ही करने वाला है ॥३२॥ भक्ति ! / 
—¥ ik ff 

कवि वाक्यम्‌ । । 

> हो SIONS SEVP lo ® NO | | 
खवायु माससालल महा च ज्यातीषि सत्वानि ४ 
दिशोहुमादीने सरित्संसुद्रांरच हरेः शरीरं यत्किच । 


भूत प्रणमेदनन्यः ॥३ ३॥ ॥ 

उन्हीं योगिइवरों में कबि नामक योगिराज का बचन हे कि ॥ 
आकाश वायु अशनि जल पृथ्वी तारागणादि अन्य समस्त प्राणीदिशाय गा 
तथा इक्षादि नदी समुद्रादि-जो कुछ है वह सब श्रीहरि का शरीर है | 
सबमे श्रीहरि हे ऐसा जानकर जो प्रणाम करता है वह अनन्य कहा | 
ज्ञाता हे ॥३३॥ 

भक्तिः परेशान्भवोविरक्ति रन्यत्र चेपत्रिक | 
अकालः प्रपद्यमानस्य यथांइनतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः | 
अदपायानुघासम्‌ ॥३४॥ 


इत्युच्युताघ्रि भजतोनुठृत्या भकतिविरेक्तिभेग- 

बत्‌ प्रवाध' भवन्ति वे भागवतस्य राजन्‌ ततः प्रा | 
०७ | \ 
शान्तिमुपैति साक्षात्‌ ॥३५॥ | 


शो राप-नधरक्ष । 


९५ 
भगवत शरणागत प्राप्त हुए पुरुष को भक्ति 
| (वैराग्य) ये तीनो एक कालही होते ज् ke ह वतत (ज्ञान) 
ले बाले पुरुष को तोष व शरीर की पुष्टि क्षुधा की ह मकार भोजन 
कवळ मै होती जाती हे ॥३४॥ इसी तरह प्रेम स न hs प्रत्येक 
एव भजन करने के भागवत को भक्ति विरक्ति भगवत अबोध 
` हीन साथही हो जाते है इसके बाद परा शान्ति को ला त्‌ व 
गर होता हे ॥३५॥| शात्‌ वह भक्त 
\ ~ पेना 30.00 आज ती 
त काम कमेवीजानां यस्यचेतसि सम्भव: । 
यि या उ कट 
वासुदवेकानलय* सव भागवतात्तमः ॥३६॥ 
न यस्य जन्म कमभ्यां न वर्णाश्रम जातिभिः । 

i OE NNN SON DUAR आ 0 
सज्जतोस्मन्नह भावादेहवे सहरेः प्रियः ॥२७॥ 
जिसके चित्त में कास्य कम वीजो का संभव नहीं होता है सर्व 

द्यारी भगवानही जिसका एक स्थान हे बही भागचतांम्े उत्तम है ॥३६ 
न्म तथा कम से किम्बा वर्णाश्रम जाति से इस देहम जिसका अहं 
भाव नहीं होता है अर्थात्‌ वर्णाश्रम जन्मकर्मादि का अभिमान जिसके 
चित्तमे नहीं आता है वही श्रीहरि का प्यारा भक्त है ॥२७॥ 
त यस्य स्वपर इतिवित्तष्वात्मनिवाभिदा । 
सर्व भत समः झान्तः सवे भागवतोत्तमः ॥३८॥ 
 त्रिभुवनविभव हेतवप्यकुंठस्सृतिरजितात्म । 
हुरादिभिविम्रुग्यात्‌ न चलति भगवत्पदाराविन्दा 
लव निमपाद्वमपि यः स वेष्णवाग्रयः॥३६॥ | 
| देह तथा धनादिको में मेरा और पराया यह भेद भाव जिसके नहीं 
ता है सर्व प्राणियों में लम और शान्त हे वही भागवतो में उत्तम 
कहा जाता है ॥३८॥ तीनों लोक के वेभच के विनाश में बी प्राप्ति में भ 
हा शिवादि देवों से सेवनीय भगवत पादार्विन्दे रे "जलक स्मृति 
क निमेपाद्ध' भी चलित नहीं होती हे वही वेष्णवों में अग्रगण्य साचा 
गोती हे ॥३९॥ I 


. छा खिल 


गीराम-नवरल् । 
९८ 


तत्र प्रमाणमाह अध्यात्म वाल्मीकि वाक्यं 


श्राराम प्रात । 


खन्मत्र जापकोयस्तु त्वामव शरणं गतः । 
| निईन्दोनिस्टहर्तस्य हृदयं तव मन्दिर म्‌ ॥४०॥ 
। निरहकारिणः शान्ता रागद्देष विवजिताः । 
समलोष्टास्म कनकास्तेषां ते हृदय रहस्‌ ॥४१ . 
दयिदत्तमनोबुद्धियः सम्तुष्टः सदाभवत्‌ । 
तयि सशक्त कर्मायस्तन्मनस्ते शुभणहम्‌ ॥४२ 
यो न देष्ट्यप्रियप्राप्य प्रियं प्राप्य न हृष्यति। | 
€ NA 0.३ ज्र भ 
नः मायेति निश्चित्य त्वां भज्ञतम्मनोग्रहम्‌॥४३ 
अध्यात्म रामायण में श्रीबाद्मीकिजी का बचन श्रीरामजी से है | 
जो आपके. मंत्रका जापक हे आपही को रक्षक समझ कर शरण म्रा क 
हुआ हे और इन्द्व रहित निष्प्रिह ह उसका हृदय आपके बसतका | 
मन्दिर है ॥४०॥ जो अहंकार रहित शान्त राग छण ले बर्जित हेढेला । 
सोना और पत्थर जिनको एक समान है उन्हीं भक्तों का हद | 
आपका घर हे ॥४१॥ जिसने अपने मन बद्धि को आपम लगा द्या है |; 
इसीम खदा सन्तुष्ट हे और सब कर्मो को जिसने आपको समपण कर | 
दिया हे उसका मन आपका परम शुभ घर है ॥8श॥ जो अग्रिय को | 
प्राप्त होने पर दवष नहीं करता प्रिय प्राप्ति में हर्षित नहीं होता ह यह 


सब आपकी माया हे यह जिसने निइचय कर जो आपका भजन क 
रहा ह उसका मन आपका घर हे॥४३॥ F 


पड़भावादिविकारान यो देहे पश्याति नात्मन | ५ 
शुत्तट्सुखभय दुःख प्रबुद्धो न नेराथ्यत ॥४४ | 
संसार धर्मनिर्मुक्त स्तस्यते मानसं एहम ४ | 


भ्रौरामे-नवरक्ष । 


अस्ति जायते एवमादि षड्विकारं को देह | देखता है ह म 
तथा भूख घास सुज दु:खे भयादिकों को अप स्वरूप म॑ स्थित 
होकर मोह निद्रा से जागा हुआ नहीं देखता हे ॥४४॥ समस्त संसार 
हि से निसु क्त हे उस भक्तका मानस आपके रहने का घर हे ॥७५॥ 

ज्ञो सब गुहासयस्थ चिद्धन. सत्य अनन्त पक निळेप सवगत सबके 
` इ्ृरणीय आपको देखते हैं उनके हृदय कमळ में भ्रोज़नकातमजाज्ञी के 
। हित आप बसिये ॥४६॥ 


निरन्तराभ्यास टढीरुतात्मना त्वत्पाद सेवा 
परि निष्ठितानां त्वन्नाम कोत्या 
सीतासमेतस्यग्ह हंदव्जे ॥४७॥ 
रामखन्नाम महिमा वण्यते के न वा कथम्‌। 
यत्रभावादह राम ब्रह्मषित्व मवाघवान ॥४८॥. 
` निरन्तर अभ्यासले जिन्होंने अपने आत्माको दढकर लिया है तथा 
| बो आपके चरण सेवा में परिनिष्ठित हो रहे हैं और आपके. नाम 
तन से जिनके कल्मष नए हो गये हे उनका हृदय कमल श्रीजञानकी 
| बा के समेत आपके रहने का घर है ॥४७॥ हे श्रीरामजी आपके नामको 
महिमा को कौन किस प्रकार कह सकता है जिस नामक प्रभाव से में 
पित्व को प्राप्त हुआ हुँ ॥४७॥ Rd 


ts ht घ्याचा र] 


# पदु # 
कुक यह गुन मन धरि है ॥टक॥ `` 
क्र पाम धन देह सनेही तह न नेह | करि हे । 
'लगिविषयविलासरामबिनुविषसमलसिंडरिरे ॥ 


हतकल्मषाणां 


श्रीराम-मयरत्त । न. 
९८ | 


मान पसान सन्न आर सरव दरव सम्तकार ग्राचरि है 
क्रूर बचन सान वषम शरान्न राम जलह्द ना जरि है | 
सचे भूत हरिरूप कहत डात कवहु दाख परि हे। 
' सम सन्तोष ज्ञान भाजन कार राम चरित भरि है। 
। परहित दया भक्ते रघुबर का सकल काम टरि हे। 
रामचरण श्रीराम रुपा ते भवसागर तरि हे ॥४६॥ 


इति श्रीराम-नवरल सार सग्रह साधु लक्षण 
वणननाम्‌ सप्तम रलमस्‌ ७ । 
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संत सभा सुखसिन्धु सम मथव ब्रह्म॑जज्ञास । 


रामरूप गण रक्ष भव रामचरण अनयास ॥१॥ 
अब भ्रीकरुणासिन्धुजी महाराज अष्टम रलम सन्त सभा क्षीर 
समुद्र हे ब्रह्म जिज्ञासुआं का सत्सग मथन करना हे श्रीरामजी के 
रूप गुणादिक र्रके समान अनायास सन्तो के सगले प्राप्त होते है 
यह दिखलाते है ॥१॥ | 


वन्दे सन्त समाजमम्बुधिपति गाधन्तुनो पायकः। 
रामोनाम रमारमेश इतियत्‌विज्ञानरूपः फणी ॥ 
जातोराम कथेन्दुरव किरणेस्तापत्रयोन्मूलना । 
यत्र प्रम पयाथ रामचरणस्तेभ्योपिसद्धयानमः ॥२ 

श्रीमद्राम स्वरूपतो जन वपुर्मिन्नेनजातं क्कचित्‌ | | 
मीनाद्या रघुनाथ यादव पतिस्सर्वे वतारायथा | 
इत्थं ये प्रतिवोधयतिस्वजनान्रामः प्रसन्नः सरद । | 
नित्य चैवनमासि रामचरणस्तांवे सदा सवकान | 


लि 2... 
९९ 
| समाज रूपी क्षीर समुद्र को हम बन्दन करते हैं जो अन्य 
जायो से गाथि नहीं होत । है अर्थात्‌ जिसकी थाह नहीं मिलती । 
होतम नामके दोनो वरण ही जिसमे लक्ष्मीनारायण रूप हें विज्ञान रूपी 
जिसमें हैं भी रामजी ; को कथा चन्द्रमा हे जो अपने किरणों से 
ह उन करने बाला हे म ग कपी दुव सरा हे 
| ` हगासिन्धुजी कहते हे कि उन क को मैं नमस्कार करता 
हि भोती क स्पर ल लता कारुप (सिन्य नहीं दे अर्थात्‌ 
| वान से भक्त भिन्न नहीं है जेसे मीनादि अवतार रघुनाथ तथा 
„ (हवपति से भिन्न नहीं हे इस प्रकार अपने आश्रितां को जो उपदेश 
` डने अपर श्रीरामजी सदा प्रसन्न रहते हैं अतण तिन श्रीराम 
` नके सेवको को श्रीकरुणासिन्छुनी महाराज कहते है कि में सदा 
प्रणाम करता हुँ ॥३॥ | | 
इस प्रकार संत नमस्कार कर अक्ष सन्त माहात्म्य प्राण सहित 
दिखाते है । SE ताक 
अन्यच्च । 


जाब्यधियोहरति सिंचति सत्यवाक्यं मानो- ` 
नति दिशाति पापमपा करोति । चतः प्रसादयति | 
रिव तनोति कीति सत्संगतिः कथयकिन्न करोति 
गुसाम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीराम-षरल्ञ । 


्रा्रागवतं च । 

तुलायाम लवे नापि न स्वगे ना पुनरेवम । 
भगवत्सागि सगस्य मत्यांनां किसुत्ताशिषः ॥५॥ 
किली अ भियुक्त का बचन है कि बुद्धि कौ जड़ता को हरना, 
सय वाक्य को सोचना, मानकी उन्नति करना, पाप को दरक 
कि प्रखन्‍त करना दिशाओं मै कीर्ति की फेछाना यह सत्संग का 
 मीविक गुण है सज्जना का संग कहिये पुरुषों को क्या क्या लाभ. 
बा लकता है ॥४॥ श्रीमञ्चागधतमै कहा दै कि भगवत आशक्ति 


ऋचा श्रीराम-नवरत्त ॥ 000. . 
१०० । 


[लव मात्रको भी स्वग और मोक्षक 
बाळे सन्तो के संगक नुष्या के धनादिको को क्या 
यं कहूना 
नहीं कर लकते तो म --श्रॅ३-- , 


एकादशे जनक वाक्यम । 
इलभामानुषाद्ही दहना क्षण भगर: | 
तत्रापि दुलेभमन्ये बेकुण्ठ प्रियदर्शनम्‌ ॥६॥ 
तत्रेव भगवद्वाक्यम्‌ । 
 नरोधयतिमांयोगो न सांख्य धर्म उद्धव । 
' न स्वाध्याय तपस्त्यागो नेष्टा पूर्त न दक्षिणा रे 
ब्र॒तानि यज्ञ छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमा; । 


यथा वरुध सरागः सवे सगायहााहे माम ॥< 

। एकादश म॑ श्रीविदेह महाराज का बचन हे कि दहे. चारयां को 
| क्षण भगुर भो मनुष्य देह दुलभ ह उसपर भी भगवान के प्यारे भक्तों 
का दर्शन. दुलभ हूं.॥६॥ उसीमे भगवान का बचन हे. कि हे उद्धक योग 

सालय, शर्म, तप, त्याग, इप्टा, पूत और दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, चेदाध्य- 

यन, तीथ; नियमादि ये सब धर्म्म उस तरह बदा नहीं कर सकते है _ 


जिस प्रकार सब आशाक्तियो का छोड़ने वालाः सत्संग हमे बश कर 
छेता हे. ॥८॥ 


शरण नाह दतिया यातुधानाः खगा स्रगाः । 
न्यवाप्सरसा नागाः सिद्धाइचारण गृह्यकाः ॥& 
विद्याधरा मनुष्येषु वेश्या: आद्रास्त्रियांत्यजाः। 
रजस्तमः पृरुतयस्तस्मि तास्म युग नघ ॥१०॥ _ 
वहवामत्पद्‌ नासास्त्वाष्ट्र कायाधवादय | 
टेपपवा वलिर्वाणो मयश्चाथ विभीषणः ॥११॥ | 


॥'५॥ 
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१पीर सि-तधरक् । 


१०१ 


५ न के 
ह्तलाही से इत्या गातुधान, परधन, अप्सरा, नागसि 
शक ॥९॥ तथा! बिद्याधर, भनुष्यों में धेय, २१ ३ i चारण, 
श रजोगुण तमी गुण प्रकृति धाले हे अनघ ति अन्त्यज 
॥ बहुत से मेर पदको भात हुप अले बनना लए प्रहाद्‌ क्षूष पर्वा राजा 
व, बाणासुर मय दानव तथा भीविभीषणज्ञी ॥११॥ | 


तुग्रीवों हनुमात्रक्षोंगजो गृद्धो बणिकपथः । 
याधः कुव्जाब्रजेगोप्यो यज्ञ पल्यस्तथापरे ॥१॥ 
| तेनाधीत श्रुतिगणानोपासित महत्तमाः । 
॥ दृता तप्त तपसः सत्संगान्‌ मामुपागता ॥१३ 


सुप्रीबजी, भीदनमानजी, ऋक्षराज जाम्वान्‌, गज, शुद्ध जटायुजी, 
| तुहाधार व्याध, कुञ्जा, त्रजकी गो पिया तथा यज्ञ पल्ली ये सब हमको 

प्राप्त हुए ॥१२॥ इन्होने वेदों का अध्ययन नहीं किया था । किसी 
॥ इात्मा की भी सेवा घेसी नहीं की थी व्रत या तप भी न था केवळ 
| सत्लंगही से हमको प्राप्त हुए ॥१३॥ 
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| प्रध्यात्म रामायणे परशुराम वाक्यं श्रीराम प्रति । 
` यावत्त्वत्पाद भक्तानां सग सोख्यं न विन्दति । 
| तावत्संसार दुःखोधान्नानेवतेन्नंरः सदा ॥१४॥ 
| सत्संगलव्धयाभक्त्या यदा त्वां समुपासते । 

) तदामाया शनेयाति तानवं प्रति पद्यते ॥१५॥ 
) ततस्तद्‌ ज्ञान सम्पन्नः स द्गुरुस्तस्य लभ्यते । 
| वक्यज्ञानं गुरोलेऽध्वास्वरप्रसादाद्विसुच्यते ॥१६ 

$ अध्या रामायण में परशुराम का बचन श्रीरामजी ले है कि दे 


| अ जब तक आपके भक्तों का संग सुख पुरुष को नहीं प्राप्त 
[ह्‌ तेबतक ससार दुःख समहो से छुटकारा नहीं पाता है ॥१४॥ 
र्‌ al ' | 


१०२ श्रीराम-नवरत्त | 


सत्संग से प्राप्त हुई भक्ति से जब आपकी उपासना करने हे 
बही माया धीरे धीरे हटने लगती है और बिल्कुल दुर्बल हु ता है 


॥१५॥ किर आपके शानसे युक्त सद्गुरु का लाभ उसे प्राप्त हो 
गुरुमुख ले ज्ञान पाकर आपके कृपासे संसार से छूट जाता है + 


तस्मात्त्वदभक्ति हीनानां कल्प कोटि शतेरापि । 
न भुक्तिने च विज्ञान शक्ये नेव सुखं तथा ॥१७ | 
ग्रतस्त्वत्पाद युगल भाक्तेसें जन्म जन्मनि । 
स्यात््वद्गक्तिमतां संगो विद्यायाभ्यांविनश्यति॥ ३ | 
लोके त्वद्वक्तिनिरतास्त्वद्व्माग्रृतवार्षण: । | 
पुनाति लाकमखिल कि पुनः स्वकुलोज्गवान्‌ ॥१ न | 
नमोस्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्ति भावन । 

नमः कारुणिकानन्त रामचन्द्रनमोस्तुते ॥२० . 


तिसते आपके भक्ति हीनो को सौ कोटि कल्प भी मुक्ति तथा | 
विज्ञान प्रात होने को शक्ति नहीं हो सकती तथा सुख भी नहँ 
मिलता ॥१७॥ अतः आपके चरण कमलो मे जन्म जन्म भुझे भक्ति मिले | 
और आपके भक्ति चाला का संग होते जिस दोनों से अविद्या न्हे 
जाती है ॥१८॥ लोक में जो आपके भक्ति में निरत हैं तथा आपके धर्म | 
रूप असत का वर्षी करने घाले हे घे सन्त आरित्रल विइव को पवित्र 
करते हे अपने कुलमे उत्पन्न होने वाली को कहना ही क्या है॥(% 
ह. जगन्नाथ आपको नमस्कार हे हे कारुणिक अनन्त आपको नमः | 
स्कार दु हे श्रौरामचन्द्रज महाराज आपको नमस्कार है ॥२० 


के च Me. न «ON ग 
अध्यास्मे सुन्दर कांडे शुक सारण वाक्यं रावण प्रात | 
सत्संगात कुरु भजस्व हरिं शरण्यं श्रा | 
मरकतात्पल कांति कान्तम्‌ । सीतासमेतर्म | 


भ्रीराम-नवरक्ष । 


१०३ 
ण विभीषण सेवि- 


त चाप बाण सुग्रीव स्त दम 

तांग्रिस्‌ ॥२१॥ « 
॥ माह सदगरे । | 
नलिनी दल गत जल लव तरले तदवजीवन 
| अतिशय चपलं क्षणमापि सजन संगतिरका भवति 
| भवाणव तरणे नोका ॥२२ ॥ 


अध्यात्मरामायण के सुन्दर कांडमे शुक सारन का बचन रावण 

हे है कि है रावण सत्सगति को कर और शारण्य मरकत मणि तथा 

बोल कमल फे समान शयाम चाप बाणको धारण किये सुग्रीव बिभी- 

इणादि लक्ष्मण से सेवित है चरण जिनके जानकीजी फे समेत ऐले 

रीरि राघव को तुम भजन करो ॥२१॥ मोह झुद॒गर में लिखा है कि 

कमल के पत्ता पर जलका बू द जसे चंचळ होता है उसी तरह जीवन 

| अतिशय चपळ हे इस कारण क्षण मात्र भी सज्जनो की संगति संसार 
) पुद तरने की नौका हो जाती हे ॥२२॥ 


ग्रादि पुराणे। | 
$ गंगा पाप शशी ताप देन्य कल्पतरुस्तथा । 
॥ पापतापं तथा देन्ये इन्ति साधु समागमः ॥२३ 


श्रीभागवत कपिल वाक्यं देवहुतीं प्रति । 
` प्रसंगमजरंपाश मात्मनः कवयो विदुः । 
| सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपाहुतः ॥२४॥ 


` आदि पुराण पं लिला हे कि गंगा पापको चन्द्रमा | तापको कर्प 
` १३ वीनता को दूर करता हे और पाप ताप तथा दीनता को साधु 
भागम अकेढा ही बिनाश करता हे ॥२३॥ भ्रीभागवत मे कपिलदेचज्ञी 


१०४ शीराम-नवरशत्त । 
0 


का बचन देधहुतीजी से हेकिहे मातु जनौ का संगही भा 
पॉस कबि लोग कहते हैं घही संग यदि साधुओं में कि 
खुला हुआ मोक्षका द्वार ह. ॥२७॥ 


तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदस्लर्वदेहिनाम। 
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधु भूषण: ॥२ भै 
मय्यनन्येन भावेन भक्ति कुवन्ति ये हाम | 
मत्सतेत्यक्त कर्माणस्त्यक्त स्वजनबांघवा: 


यदि बुझौ कि साधु कौन हे तो जो अपराध तथा दुः 
बाले करुणाबान खव देहियो के मित्र जिनको शाञ्ुने कहीं जन्मही नह 
लिया हे इस अकार शान्त साधुदी साधु भूषण कहे जाते हैं ॥२५॥ 
तथा हमारे में अनन्य भाषसे जो ड़ भक्ति करते हैं मेरे लिये अपने . 
बर्णाश्रमादि कर्मा को जिन्होंने छोड़ दिया है और स्वजन बधु को 
परित्याग कर दिया हे. उन्हे साधु जानो ॥२६॥ 


इति सत्संग वर्णनम्‌ । 


T के! | | 
गा जाय तो 


ie | 
को सहने 


ब्रह्मांड पुराणे । 

दुलभोवेष्णवो लोके दुलेभं वेषणवं ब्रतम्‌ । 
दुलभांवेष्णवीभक्तिः सधन्यो यत्रवर्तते ॥२७॥ | 
नरस्तस्योपदेशन नीचोपि गरुताम्ब्जेत्‌। . 
पारदन यथाताम्रे कांचनल्बं प्रजायते ॥२८ ) 

श्रीभागवते । है 
नह्यमयानि तीर्थानि न देवासच्छिलामयाः। 4 
ते पुनन्त्युरुकालेन दशनादेव साधवः ॥ ` है 


भीराम-नघरख | 


झडे पे ५ 


छु 
नीच भी मनुष्य गोरव को प्राप्त हो जाता है $ बष्णघो के उपदेश से 


देश धन्य हे जहां घेष्णव होक्षे ॥२७॥ 
मैं सुवणत्व प्राप्त होता है भख पारद 
घ्र मै खवणत्व ` "२८ श्रीभागवत म 
जलमय ताथ नहा हे, क्या सृतिका शिलामें देव 
हहत कालमें पवित्र करते हैं साधु दर्श RA 


का साथ होने 
ह कहा है कि 
देच नहं किन्तु 

न माझही से पवित्र करते हुँ | १ 


त्य ग 9 ७ 
भय “Ah देक बरह्माणं प्रति । 
हि स्म च हा 
रर इशनास कमलोद्भव ॥ ३० 
पाद्य । 
` नेवेद्य जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत्‌ । 
' भक्ष्याभदेय ।वचारर्तुनाररततदभक्षणेक्कचित्‌ ॥३१ 
और भी भगवान का बचन ब्ह्माजी से है कि हे कमलोद्भव मेरे 

पामने जब नेवेध कोई स्थापित करते है तो में उसे नेत्रदी से ग्रइण 
करता हूँ और उसका रख दासो के जिद्वाग्र से मत 
करता हूँ अर्थात्‌ जब मेरे भक्तों को कोई भोजन कराता है तब में 
तृत होता हुँ ॥२०॥ पद्म पुराण में कहा है कि जगदीश के अन्न पानादि 
नेवेद्य भक्षण मे भक्षामक्ष्यका बिचार कहीं न करना चाहिये अर्थात्‌ 
भगवन्निवेदित अन्न किसी के स्पर्श होनेपर भी वह अभक्ष्य नहीं माना 
६... 

विष्णान वेद्य भोक्तव्य काट जन्साघ नाशनम्‌ । 
` तदवाष्ट गुणं पापं सिक्थ भूमि निपातनात्‌ ॥३२ 

श्रीविष्णु भगवान के नेवेद्य को भोजन करना चाहिये क्योकि वद्द 
टे जन्मा के पापाको नाश करने वाला है और उसको एक सिक्थ 
गी प्रमाद से पृथ्वी मै गिराने पर अष्ट गुण पाप होता हे ॥२२॥ 

“कबिता 

4 श्रीभागवत । 
_महद्विचलन नृणां ग्रहीणां दीन चेतसासू । 
निशश्रयसाय भगवन कटपते नान्यथा कचित्‌ ॥३३ 


4१००? ० सडे ५ पक्का eI 


कि es 2 र रलनआआनन आजित 


१०९ श्रीराम-नवरल । 


रघगणेतत्‌ तपसा न याति न चेज्या 

i, न > चश 

पणाद शहाद्वा न छन्दसा नव जल्याय़ सर्य्या 
महत्पादरजो भिषेकस्‌ ॥३ ४॥ 

श्रीमद्भागवत में लिखा है कि महात्माओं का पृथ्वी 


दीन चित्त ग्रहस्थो के कल्याण ही के लिये हो सकता है अ 
॥३३॥ जड भरतजीका भी बचन है कि हे रघूगण परमार 


ने 


क. 


घर छोड़ने पर भी नहीं प्राप्त हो लकता, न वेद से, न जल अञ्चि 
तपस्या करने से बिना महात्माओ के चरणरजके अभिषेक 


2 के यह 
नहीं प्राप्त हो सकता है.॥३४॥ 


--$# % $-- 
भगवद्दाक्य । 
अह भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज । 
साधुभिथस्त हदयोभक्तेभक्तजन प्रियः ॥३५॥ 
` साधवो हृदयमद्य साधनां हृदयल्वह । 
मदन्यत्तनजानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥३६॥ 
ह र? ` स्कान्दे । 
 गीतादिस्तव पाठेन गोविन्दस्य च कीर्तनात । 


| साधुदंशन सात्रेण कोटि तीथ फललभत्‌ ॥ ३१७ | | 


भगवान का बचन दुर्वासा से है कि पराधीन के समान मैं भक्ती 


के आधीन हूँ साधु भक्तों से मेरा हृदय ग्रस्त है क्योंकि मुझे भक्त ह | 
0 चु मेरा हृदय है में साधुओं का हृदय ई चे 
बना कुछ नहीं जानते हे । में भो साधुओं के बिना किचित्‌ मात्र भी | 


नता हूँ ॥३६॥ स्कन्द पुराण मै.भी लि 


साधुओं के दर्शन मात्रले कोटि तीथों का फळ प्राप्त होता है ॥रेश । ॥॒ | 


अति प्रिय हैं ॥३५॥ सा 


किली को कुछ नहीं जा 


गीतादि स्तव पाठ करने से तथा गोबिन्द्‌ भगवान के कीर्तन 


निवे. । 
AA 


पथा नहा | 
म! संबंधी | 

यथार्थ ज्ञान केवळ तपसे नहीं प्राप्त हो सकता है और न यज्ञादिकं ह | 
! |! 
सूयकी ` ` 


RR, 


भौराम-नबरज्ञ र | र | 
०७ 
पसि! कप 
` कुले पवित्रं जननीरुताथी वसुन्धराभागवती च 
धन्या । स्वर्गेस्थिता ते पितर 


पन्या येषां कुले 
_ बैष्णवनामध्येयम्‌ ॥३८॥ 
बुद्ध भागवतस्यान्ने शुद्ध भागीरथी जलम्‌ 
| शुद्धावष्णपद ताथ शुद्ध वष्णव दशनम 
तिस्रः कोव्यद्ध कोटीइच तीर्थानि भवनत्र 
ह वेष्णवाधिजलात्‌ पुण्यंकोटि भागननोसमम ॥४ ० 
नातः परतर तीथ वेष्णवांधि जलात्‌ शुभात्‌ । 


| तेवा पादादक नित्य गंगामपि - पुनात्तिहि ॥ १ 
पद्म पुराण में लिखा है कि बह 
ह्या है भागवतो के संबंध बाली पृथ्वी 
। पितृ गण भी धन्य हे जिनके कुळे एक 
उत्पन्न होता है ॥३८॥ वैष्णव का अन्न परम शुद्ध हे भागीरथीजी का 
| 2 शुद्ध ह भगवान के चरणाविंन्द शुद्ध तीर्थ दे और भक्तों का दशन 
। मशुद्ध ह॥३२९॥ तीनों लोक में साढ़े तीन करोड तीर्थ कहे ज्ञाते है 
| पर बेष्णवां के चरण जलके पुण्य की कोटि भागको बराबरी नहीं कर 
| हते हैं ॥४०॥ इस वेष्णवो के शुभ चरण जळले कोई भी परतर तीर्थ 
बही है क्योंकि बेष्णवों का चरणोद्क नित्य गंगा को भी पवित्र 
करता ह ॥४१॥ 
॥मभक्तानुशेषंतु योहि भक्ते दिने दिनें। |. 
| रिक्थि सिक्थे भवत्पुण्य चान्द्रायणशताधकम्‌ ॥४२ 
टि जन्माजितं पापं ज्ञानतो ज्ञानतो पि वा । 


पद्य गण्यते नणा वष्णवाच्छष्ट भाजनातू ॥४ ३ 


॥३६॥ 


छ पवित्र है वह माता कृताथ 
भी धन्य हे स्वर्ग में स्थित ३ 
सी धष्णव नाम ध्येय पुरुष 


न्या 


१०८ श्रीराम-नवरल्ल । १ 
आराम भक्ती का अनुशेष अर्थात्‌ उच्छिष्टप्रलाद जौ दिन | 
नित्य भोजन करता है उसको एक पक 'खिक्थ में सो चान्दायण पने | 


मी अधिक पुण्य होता है ॥४२॥ ज्ञानले किवा अज्ञान से को जन 
के बटोरे हुए. भी मनुष्यों के पाप वैष्णयो के उच्छिष्ट भोजन से तुर 
बिनाश दो जाते है॥४३) दै कलामा त्त ड 
आगसाप । I १ 
' आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यति च मुहन: | 
मदद वैष्णवो जातः सनो त्राता भविष्यति ॥४४ 


तावद्भमन्ति संसारे पितरो पिंड तत्पराः | 
यावहंशे सुतोराम भक्ति युक्तो न जायते ॥४५ 


LYASE क कया 
सदातछान्त तत्रव सव ताथान दवताः । 
निमिषं निसिषाद्धण यत्रातेष्ठन्ति वेष्णवाः॥४६ 

 आगम्रमें भी लिखा है कि पितु गण सब ताल ठोकते हैं बार 
बार नाचते हैं कि हमारे बंशमें ६ष्णव उत्पन्न हुआ हे बह हमारी रक्षा _ 
करेगा ॥४४॥ पिंड में तत्पर हुए पितु गण तब तकही संसार में मण | 
करते है जब तक श्रीराम भक्ति युक्त पुत्र उनके चंशमें नहीं उत्पन्न नवा 3 
है ॥४५॥ सच तीथं और देवता वहाहो सदा स्थित होते हे जहाँ पर 


निमेष किश्या आधा निमेष भो घेष्णव “स्शत्‌ होते है ॥७६॥ | 
— 3% $४--- 
श्रीभागवते । | 
लिसा ग ¢ | [a न्द्‌ 
विभ्राद्विषड्गुणयुता दराविन्द नाभ पादादिन्क | 


विसुखात्स्वपचे वरिष्ठ सन्येत्तदर्पित मनो वचने _ 
हिताथ प्राणं पुनाति सकुलं नत भूरिमानः ॥४७ 

अन्यञ्च भगवदहाक्यस । ह 
यथाखरदचंदन भारवाही भारस्यवेत्ता न तु चन्दनस्य" | 


भ्रीराम~नवरशल्ञ । १०९ 


धरहिविप्रा १८ शास्त्र युक्ता मङ्गक्तहीनाः खर- 
बइहत्ति ॥४८॥ | 
~ क ~ 
वाण्डालमाप मङ्गक्त नावमन्येत्‌ बुद्धिमान । 
~ ~ =° os | 
ग्रवमन्येदिसूढात्मा रोरवे नरकं ब्रजेत्‌ ॥४६॥ 
धरीमद्धागधत में कहा हे कि कमल नाभ भगवान के पादार्बिन्द से 
ह्ल बारह गुण युक्त घाले भी ब्राह्मण से भगवान में मेन बचन 
का धन प्राण अपण करने घाले स्थपच को में भ्रेष मानता हु क्योकि - 
तिरभिमान भक्ति करते हुए समस्त कुळ को पवित्र करता है और 
क्ति से विमुख अभिमान से भरा हुआ ब्राह्मण अपने आत्मा को 
॥ वहीं पवित्र कर सकता ॥४७॥ ओर भी भगव!नका बचन हे कि जैले 
श्रा का ढोने वाला गदभ अपने ऊपर लदे हुए चन्दन के बोझा मात्र 
|, को जानता है चन्दन के गुण माहात्म्य को नहीं जानता इसी तरह 
त अक्ति से हीन षटशास्त्र युक्त भी ब्राह्मण यथार्थ तत्वको न जान 
हर शास्त्र का भार खरवत्‌ वद्दण करते हे ॥४८॥ बुद्धि मानको चाहिये 
कि चांडाल जाति वाले भी मेरे भक्तका अपमान न करे और ज्ञो 
(मामा अपमान करता है ही नक को प्राप्त दोता हे ॥४९॥ 


पद्मपुराणे शिव वाक्यम । ` 


ह 


तुलसी काए सम्भूतां मालिका यमकिंकराः । | 
दृष्टा नश्यन्ति दूरेण वातोद्धतं यथाधनम्‌ ॥५०॥ 
धारयाति न थे मालां हेतुकाः पाप बुद्धयः। | 
तरकान्ननिवतन्ते दग्धाः कोपाग्निनाहरेः ॥५१॥ 
तुलसी मालिका धृत्वायाभुक्तो गिरिनन्दिनि । ` 
सिक्थे सिक्थे स लभते वाजिपेय शताधिकम्‌ ॥५२ 
लानकालपियस्यांगे दृयते तुलसी शुभा। | 


जज, हि i ॒ 
गगादि सब तीर्थेषु स्तात त्‌ नन सशयः ॥५३॥ : 
क पुण मै भरीशिचती का बच्चन ह. कि तुलसी काष्ठ से 0000 
हुई माला को देखकर यमके दूत दूरसे भागते हे जले पवन से र 
पध भागे ॥५०॥ जो नास्तिक पाप बुद्धि वाले तुलसी माछाको; 
घारण करते है चे श्रीहरि के क्रो धाझि सत जा ले छुर नक से नहीं निद 
होते है ॥५१॥ है गिरि नन्दिनि. तुललीकी मालाको धारण कर जो म 
करते है वे सिक्थ लिक्थ मे सौ वाजिपेय से भी अधिक फल पाते ३ 
॥५२॥ स्नान कालमे भौ ज्ञिनके अङ्को मे HI लुलली की माळा $ 
नाती है | गंगादि सध तीथों में उन्दने स्नान कियो इसमें सन 
तहीं ॥५३॥ । 20:40 05 । | 
'अन्तकालेपि यस्यांगं तुलसी मालिकास्प्रशत्‌। . 
_तस्यदेहोद्वव पाप तत्क्षणादेव नश्यति ॥५४॥ 
 कठशिरसि वाहुभ्यां कणयोः करयास्तथा। . 
विश्लियातुलसीयस्तु स ज्ञयो विष्णुना समः॥५५ | 
यज्ञसूत्रं विनाविप्राः वद हीना क्रिया यथा । 
सत्यहीने स्था वाक्य मालाहीना न वेष्णवाः॥५६ 
अन्त कालम भी जिसके अङ्कको तुलसी मालास्पर्श करती है उसके _ 
देहसे उत्पन्न हुए पाप उसी क्षण नष्ट हो ज्ञाते दै ॥५४॥ कंठ शिर, _ 
दोनां वाह दोनां कर्ण दोना हाथों में तुलसी को जो धारण करता हे. 
उसको विष्णु भगवान के समान ऊानना चाहिये ॥५५॥ यक्षोपवीत बिना | 
जसे व्राह्मण नहीं है वेद हीन जेस क्रिया व्यर्थ हे सत्य हीन जस बचन 
| तिसी तरह बिना तुलसी के माला घेष्णच नहीं ॥५६॥ शात ग 
ब्राह्मणानांयथा सन्ध्या गरहीणां पित तपणछ्‌ । . | | 
अदक्षिणो यथा यज्ञो मालाहीना न वेष्णवाः ॥0 | 
ततः सवेषु कालेषु धार्या तुलसि मालिका । 
क्षणाद्‌ तद्दिहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन्नरः. (3 | 


द| 


तत्र भमाणस । 


र्ये विष्णाशिलाधीगुरुषु नरमतिवेष्णवेजाति 
द्धि विष्णोवा वष्णवानां कलिमल मथने पाद 
॥ तपेंखुवुद्धि: सिद्धे तन्नाम्नि मंत्रे सकल कलुषहे 
इब्दसामान्य वृध्दिः श्रीशसंवेदवरेशे तदितर सम- 


| शथस्यवे नारकीसः ॥५६॥ 


_ आक्षर्गाको जले सन्ध्या नित्य कम हे ग्रहस्ता की पितृ तर्पण नित्य 
| ठेविता उसके उनके धम की सिद्धि नहीं हे बिना दक्षिणा के जैसे यज्ञ 
वहीं है उखी तशद माला ळे बिना वष्णवत्व की सिद्धि नहीं है ॥५७॥ 
' (सते सव काळम तुलसी माला 'घारण करना चाहिए आधा छण भी 
उसके बिहीन होने स मनुष्य विष्णु द्रोही हो जाता हृ ॥५८॥ और भी 
। ताण हे कि भगवान के अची मति मजो पत्थर बद्धि करता हे गुरु 
प्रे मनुष्य बृद्धि करता हे और वेष्णव मं जाति बद्ध करता हे भगवान 
` दधवा व्रष्णवो के कलिमळ हरने ताले चरणासतम जो जळ बद्ध रखता 
) हैसव कलुष हरने वाले भगवान के नाम वा मन्रमं सब शाज्दो के 
समान वद्धि करता है श्री जी के ईशा सवशर भगवान में इतर देवता 
| हैलुमान वद्धि करता ह उसको नारकी जानना व्याहिये ॥५९॥ . 
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| नारद पंचरात्रे भगवद्वाक्यम्‌ । | 

। ब्रह्मचारी गहस्थच वाणप्रस्थो यतिस्तथा । | 

 तलारग्राश्रमाह्मते पंचमो मदविपाश्रयः ॥६०॥ 

` वणाश्रमाभिम्ानेन श्रतेदासों भवेन्नरः। | 
वणीश्रमविहीनाद्रच तिष्ठान्त श्रृतिमृध्दांने ॥६ १॥ 

भातिविद्यामहत्वं च रूप योवम सच च। 

बल्न वर्जनीयावे पेचेतेभकिति केटका; ॥६९॥. 


११२ 


श्रीराम-नवरल्ल । ह 


यदावातादे दाषण मञ्गकतामाच न स्मरेत्‌ 


| 
तदास्मराम्यह भकत ददामि परमां गतिम ॥.. ` 
नारद्‌ पच रात्रम भगवान का बचन ह कि व्रह्मचारी 
।णप्रस्थ, सन्यासी ये चार आश्रम हे और पाँचचाँ आश्रम द 
मेरे आश्रय में रहता हे अर्थात्‌ वेष्णवाश्रम ॥६०॥ वर्णाश्रम $ अभिः 
से मनुष्य थुतिका दाल होता हे और जब ज्ञान होने स वर्णाश्रम es 
दो जाता ह तब श्रुतियां के मूद्धा में रहता हे ॥६१॥ जाति, विद्या न 
त्व, रूप, यौवन इनके अभिमान को यल्लसे परित्याग करना बा | 
घही भक्ति के पांच ककट हे ॥६२॥ जिस समय वातादि दोषों से प्‌ | 
मेरा स्मरण नही कर सकता ह उस समय उस भक्तको में स्मरण कत | 
हुँ और परम गति को देता हूँ ॥६३॥ 
-- अल" 


एकादश भगवद्वाक्यम्‌ । 
सत्यप्रलानाः स्वयान्त नरलोकं रजोलयाः। . 
तमालयाइतु ।नरय यान्तमामव निगुणा: ॥६४ | 
मदपणं निःफलं वा सालिक निज कमतत। | 
राजसफल सकरप हंसाप्रायादे तामसम्‌ ॥६५ 
कवल्य साखक ज्ञान रजा वकल्पिकंतुयत्‌। | 
शाळत तामस ज्ञान मान्नष्ठ निंगुण स्मृतम ॥६६ । 
बनेतु सात्विको वासो ग्रामेराजस उच्यते॥ | 
तामसं दूत सदन मन्निकेतन्तु निर्गुणम्‌ ॥६७ | 
सात्विकः कारकासगी रागान्धों राजसः स्मृतः । | 


तामसः स्म्राते न ॥६८ | 
एकादश में भगवान का बचन हे कि सत्व गुणके रहने पर 4 र 
कटने से स्वर्ग को जाते हे रजोगुण में जो मरते हे वे मनुष्य लोक छ | 


भ्रीशाम-नवस्त । 


११३ 


ह. ते हैं गुणों 
हैं वे हमको प्रात होते है ॥६७॥ जो अत त धोकर जो 
क्को अपण करके करते है वह सात्विक , १९५ अथवा 


तते है तरो गुण मे मरने से नर्ष में ज्ञा 


ति है सकरप स 
रत है दिसादि अनुसन्धान से जो कम हैं दै तामस हे ॥६५॥ कैच 
हान सात्विक है धेकल्पिक शान राज है अ 


प्राकृत क्षान ताम 
रत्ति शाने तिगु ण है ॥६९॥ बनका बास सात्वि जै 


तस हे जुवा घगेर; के खेलने धाले ग्रह्ममे बास तामस है मेरे 
हिरो का बास निगु'ण है ॥ २७) असंग होकर कर्म करने वाला 
हत्व है रागसे अन्ध होकर कर्म करने पाळा राजस है स्मृति से 

कम करने वाला तामस है और मेरे आश्रय रहकर कर्म करने 
बहा निगुण हे ॥६८॥ 


साखिक्या ध्यात्मकाश्रद्धा कम नद्धातु राजसा । 
तामस्यधम या भ्रद्धामत्सेवायांतु निर्गुणाः ॥६ ६ 
पथ्ये पूत मनायस्तमाहार्य सात्विकंस्मृतम्‌ । 
स चेन्द्रियप्रप्त॑ तामसं चार्तिदाशुचि ॥७०॥ 
सात्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्यतु राजसम्‌। | 
तामसे मोह देन्योत्थं निगुणं मद्विपाश्रयम्‌ ॥७१ 
भाध्यात्म की भद्धा सात्विकी है कम श्रद्धा राजसी है तथा अधर्म 
गरदा है बह तामसी है मेरी सेवा में जो श्रद्धा बह ल है ॥ १९. 
त्र परिश्रम न देने वाला आहार सात्विक है इन्द्रियो को प्रसन्न 


झरने वाला आहार राजस है रोगादि बढाने वाला आहार तामल ह 
शाएसन्धान का सुख सात्विक है विषय सेवन का सुख राजस 


५. A 


पहदन्य मै जो सुख है बह तामस है भेरे रूप गुण नामादि का खख 
नग? | 


हे और ग्रामका 


भीभगवद्गीतायास । 
भरकम चं मेदिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
$ फपादह पुनर्जन्स नेति मामेति सोजज॥७२॥ 


श्रीराम-नघरक्ष । 
११४ 


त्यः भत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति | 
न र क्ति लभते परास 

समः सवेषु भूतु माह म्‌ ॥७३॥ 

हेवी झपा गुणमयीम ममाया दुरत्तया । 

भामिव ये प्रपद्यन्ते माया म ता तरन्ति ते ॥७४ 

भगवद्गीता में भगवान न कहा है कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है 
इस प्रकार जो यथार्थ जानता है व दद को छोड़कर फिर जन्म को 
नहीं पाता है किन्तु हे अज्ञान ब हमको प्राप्त होता है ॥७२॥ बहाभूत 
परसन्तात्मा जो न शोच करता है न कुछ चाइना करता है सव भूता मे 


जो सम हैं बह मेरी परा भक्ति को पाता है ॥७३॥ यहद मेरी गुणमयी 
माया दुरत्यय. है जो मेरे ही शरण में प्राप्त होते हे घे हो इस माया को 


तरते है ॥७४॥ — 3% 
missiles न्यञ्च । 
हरेडसे परिस्यागी सकय मानो नराधमः। 
' असँक्तस्य परित्याग न दोषा चिन्त्ययेघदि ॥५५ 
श्रीभागवते । 
- गृहेषु वसतां वापि पुंसां कुशल कमेणाम्‌। | 
महाती यात यामानां न बंधाय एहामता' ॥७६ । 


और भी लिखा है कि समत्थ दोने पर जो भ गवद्धमे प 
करता है वह नरो में अघम कदा जाता हे असमत्थं होगे पर त्चिन्त 


| 


करते हुप भगवद्धम परित्याग ने पर दोष नदी है ॥७७॥ 
भरीमद्भागचत मे लिखा हे कि कुशल कर्म वाले घर्मे बसते र 
मेरी घाती मै समय विताने घालो को घर बंधन का हेतु नहीं ६ Ut 
“- NA 
प्रहाद वाकयस । र 
क i CAN ९ ष्टि 3 भी 
तत्साधुमन्य सुरवयदाहेना सदा स” ~ 


मसद्‌ गृहात्‌। हिरवात्मपातं गृह मन्ध कूपं वन ऽ 


भीराम-नवर तन ० प 


वरि माश्रयेत्‌ ॥७७॥ 
क्षणाद्धेणापि तुलये न स्व न पुनर्भवम्‌ | 
AN ७ ग श्र 8 "र | 
भंगवत्साग सगस्य सत्यानां किमुताशिष: tse | 
प्रहादजी का बचन हे कि हे अखुर बर असत पदार्थ के ग्रदणसे | 
तको बुद्धि सदा उद्‌ विश्न दै ऐसे देह घारियो के लिये हैं अच्छा | 

प्रावता हुँ जो कि अन्ध कूप आत्मपात करने ब 
` ५ज्ञाकर भ्रोहरि का आश्रय लेवे ॥७७) आधे 
। तियो के साथ की बराबरी स्वर्ग और मोक्ष 
प्रदष्यो के घनादिका को क्या कहना है ॥७८॥ 
'इतसत्पुरुषाः पराथ घटकाः स्वार्थीन्परित्यज्यये । 
सामान्य परस्वाथमुद्यमभृतः स्वार्था विरोधे न यं॥ 
ते मी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति यें। 
ितुघ्रन्ति निरर्थकंपरहितं ते के न जानीमहे ॥७६ | 
| वे सत्युरुष हैं जो स्वार्थ को छो डकर दूसरे के अर्थ के लिये तत्पर | 
इहते हे और जो अपने स्वार्थ को रखकर दूसरे के अथ में तत्पर होते | 
- हैवे साधारण पुरुष कहलाते हैं और वे पुरुष राक्षस हे जो अपने स्वार्थ | 
| के लिये दूसरे के हितको नाश करते हैं और जो बिना प्रयोजन ही के. 
दु के अथ को नाश करते हैं वे कौन हैं यह दम नहीं जानते ॥७९॥  । 
6. "=$ ॐ ¬= | 
। 


हे १५ 


सण भी भगत अनु- 
से नहीं कर सकते तो 


ग्रागससार । 

'आस्त्रदृष्ठ गुरोर्वाक्यं तृतीयं चात्म निश्चयम्‌ । 
 त्रिविध योभि जानाति स मुक्तो जन्मवन्धनात्‌ ॥८० 

| श्रतिः॥ | | 
५ इशहस्तांगुलयो दशपाद्या दाबुरु द्दो बाहो | 
मैव पंचविशक: ॥८१॥ 


¥ | 


श्रीराम-नवरल्ं । 


हे १९ 


प्र सारमै लिखा है कि शास्त्र को देखकर तथा श्रीगुरु म 

राज के बचन को और तृतीय अपने आत्मा का निश्चय इन तीनों को | 
जो जानता हे घद जन्म बन्धन से मुक्त होता है ॥८०। भुति में ब्वा ३ | 
कि दृश हाथ को अछुठी दश पाँचकी और दो ऊरू दो बाहू इस प्रकार 


आग 


का आत्मा पचोखबाँ है इलले आत्मा को साकार बतळाया ॥८१॥ 
ला रर री 
# पद्‌ # 


मन कहेँ जो सत संगति भाव ॥ टेक ॥ 
तो सब विषय विलास छोड क सहज परम सुख पावे। 
तीरथ जप तप नेम दान व्रत वहु जन्मनि करि आबै॥ 
शुद्ध होय ततकाल संतके दरस परस कर तावे) . 
` योग विरति विज्ञान काल वहु शुद्ध समाधि लगावे॥ | 
परमतख सोइ एके छिनमें सत संगति दरसावे। 
त्रह्मलोक दिकपाल लोक सुख पर सुख मोक्ष कहावे। | 
तुलेनछिनसतसंगसुखहिकोरामचरणश्नुतिमावे॥८२ । 


RRR SS WS SSE YN rr SS HN ७ 


इति श्रीराम-नवरल्ल सार संग्रह सत्संग दर्श परस * 
सम्भाषण सवोंपरिपावन प्राप्ति वणन नाम. 
अष्टमं र्मम्‌ ८ ` 
A 
# दोहा # ह... 
नष सिष सीताराम छबि, जब लगि हँदय न बात | 
रामचरण सब साधना, तव लगि लखव निरास bh | 


शरौरोम-नधरक्ष । 


११७ 


बसती है तब तक सब साधन निरास ज्ञान 
त्त एस गये रलमे भीकरुणालिन्धु जी महाराज 


जा FT, 
(मे नोमि किरीट कुंडलयुतं चडांग कोटि प्रभम। 


विद्यकाट (वानन्दक सातिलक राजीवने परम ॥ 
स्थे कोटि समुग्रसूनुवदनं नाशास्फरन्मो क्तिकम | 
सर्वालरुतभूषित कर धनुवीमांक सीतास्थितम ॥२ 
गस्यांगेन जगद्दभूव सकलं ब्रह्माहरिः शकरो । 
| ये ध्यायान्त महषयः सुमनसा सर्वेवतारा यतः ॥. 
| सीतियस्य पुराण वेद भणितापार न ते वेगता:। 
| नित्यस्थ परधाम रामचरणोभक्त्या भजेराशिकम्‌॥३ 


किरीट कुण्डल से युक्त कोटि सूर्य के समान प्रभा बाले कोटि 
विद्युत को निन्दित करने वाले तिलक युक्त राजीव नेन पर से भी पर. 
अति रमणीय कोटि चन्द्र समान मुख वाले नाशिका में मुक्ताफल 
स्फुरित ह जिनफे और सब अलंकारो ले भूषित कर कमल मे धनुष ' 
बाण लिये तथा वाम भाग में श्रीविदेदराज कुमारीजी स्थित हैं जिनके 
ऐसे श्रीरामज्ञी को में नित्य दी नमस्कार करता हूँ ॥२॥ जिनके अ शले 
सकल जगत हुआ हे ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य मदहृषिगण सुन्दर 
मनसे जिनका नित्य भ्यान करते हैसब अवतार जिनसे होते हे जिनकी. 
कीतिं को पुराण वेद्‌ कहते है तथा पार भी नहीं पाते है नित्य परघाममे ` 
स्थित राख रसमें लीन इस प्रकार फे श्रीरामज़ी को रामचरण नामक 


| कवि में नित्य मजता हूँ ॥३॥ 


ना चाहिए यह. 
दिलावेगे ॥१॥ * 


shores oe | 
सनत्कमार संहितायां वेदव्यास वाक्यम्‌ । ` 
श्रीरामचन्द्रं रघुपुगव राजवय राजेन्द्र राम रघ 


नए 
भ्रीश्टम-नवरल । 


११८ न्य 
यक राधवेश राजाधिराज रघुनन्दन रामभ 
सोहम भवतः शरणागतास्म ॥४॥ 
बशिष्ठ संहितायाम्‌ । 
रामस्य नामरूपं च लीलाधाम परात्परम्‌। 
।एतन्चतुष्टयंनित्यं सच्चिदानन्द विसहम्‌ ॥५॥ 
- संहिता में श्रीवेद व्यालजी का बचन हे कि हे श्रीराम 
चन्द्रजी हे रघुपुंगव दे राजवय्य हे राजेन्द्र हे राम हे रघुनायक हे राध- 


वेश हे राजाधिराज हे रघुनन्दन में आपका दास हुँ आज आपके शरण 
प्रे आया हँ ॥४॥ वशिष्ठ संहिता में कहा हे कि भीरामजी कानाम | 


चारो नित्य लच्चिदानस्द | 
और रुप तथा लीला परात्पर घाम ये चारो नित्य सच्चिदानन्द | 


| 


Curr NRT ४ 
श्रीमद्भागवत श्रीहनुमद्दाक्यम्‌ । | 
सरोसरोवाप्यथवानरोनरः सवाीत्मनायः सुकृतः | 
अ ~ 9 € र oN | 
ज्ञमीइवर । भजतराम मनजारत हार य उत्तरा 
ननयत्कोशलान्‌ दिवम्‌ ॥६॥ न जन्सनून महता न | 


सोभग न बाड़ न बुद्धिनारतिस्ताष हेतुः । तेयत | 
विशिष्टा नपिनो वनोकसइ्चकार सर्य वत्‌ लक्ष्मणाः | 


ग्रजः ॥\५॥ 


` श्रीमद्भागवत में भ्रीहनुमानज्ञी का बचन है कि खुर अथवा अडी | | 


नर वा पशु कोई भी हो सुकृतज्ञ मनुजाङति हरि इश्वर जो उत्त 


कोरला घासियो को अपने परम पदको ले गये ऐले औरामजी को गो | । 


सव प्रकार से भजता है वही श्रेष्ठ हे ॥६॥ निइचय हे कि दमात ह ७ 


5] न कोई महत संबंधी जन्म ह्‌ न कुछ सौन्द्य्य हे न्‌ बचन है 3 
६आहति भी उनके तोष का हेतु नहीं है इन सब शुणां से र 


नर्ब झं 
हित बनती Rd 


ल्म 


: 
| 


है 
डे 
»* 


8 
| 
उ 
॥ 
कं 


| क्क 9 १९ 
बाले हम सब बानरो को श्रीलक्ष्मणाग्रज् हाका 
—— Xe 


नवमे शुक वाक्यम्‌ । 

. यस्यामल नुप सवस्सुयशोधुनापि गायन्त्य- 
` झग्रसूषयोदिगिभन्द्रपदे तन्नाकपाल वसुपाल 
|  किरीटज्ष्ट पादाम्बुज रघुपतेः शरणं प्रपद्ये ॥८ ॥ 
| एकादशे यागेश्वर वाक्यम्‌ । 
साोव्धिववंध दश वक्तमहन्सलक सीतापति 
| प्रयति लोक मलघ्रकी तिः ॥६॥ 
{ श्रीधर वाक्यम्‌ । 

इग्नमः परमहेसास्स्वादित चरण कमलचिन्म- 
॥ करन्दाय भक्त जनमानसनिवासाय श्रीरामच- 
| त्द्राय ॥१०॥ | 


` नवम स्कन्ध मै श्रीशुकदेवज्ञी का बचन हे कि दिशाओं के 
| दिगाजा क्रे भाळ पर अङ्कित जिसके निर्मल यशको सर्व पाप नाशक 
॥ ब्रानकर ऋषि डृन्द्‌ राजाओं के सभा मे भी आज तक गा रहे है। वे | 
| (द्रादिक लोक पाल पृथ्वी के चक्रवर्ति राजा तथा पाताल वासियों के 

| किरीटं से सदा सेवित श्रीरघुपति के चरण कमल को मैं सदा शरण 
| मेप्राप्त हुँ॥८॥ पकादश स्कन्ध में योगीइवरी ने कहा हे कि जिन्होंने 
6 समुद्र को बाँधा और छंका सहित रावण को मारा लोक के पापों के 
॥ गाश करने वाली जिनकी कीर्ति द्वे ऐसे श्रीसीतापति श्रीरामज्ञी सदा 
(| भय को प्राप्त ॥९॥ | 04) 

| थीधरजी का मंगलाचरण हे कि जिनके चिन्मय चरण कमल 
(| "क को तत्वव्शी परमहंस खदा आस्चादन करते है भक्त जनो के 


जी 


१२० श्रीराम-नधराक् । 


रे ॥ निवास करने घाले RN को मेरा भमर 
ह ॥९० 


भगवद्गीतायां भीमद्भगवद्दाक्यम्र । 


सर्व धर्मान्परित्यज्य सामक शरण ब्रजः । 
अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षायेष्यामिमाशुचः ॥१९ 
~ >> > र 
अपिचेत्‌ सु दुराचारा त HA यभाक्‌ । 
साधरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवासताहेसः ॥१२ 
भगवत गीता भगवान का बचन हे कि हि अजन मेरै प्रतिकूळ 
सर्च धर्मों को छोड कर एक मेरे ही शरण में प्राप्त हो जा में सब पापां 
से तुझे छुडाऊँगा तू शोच मत कर ॥११ अतिशय दुराचार कयां न 
हो पर अनन्य होकर जो मेरा भजन करता ह उले खाथुद्दी मानना 
चाहिए क्योंकि उसका निश्‍चय बहुत ठीक दो गया हे ॥१२॥ 
“खक 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे श्रीरामचन्द्र वाक्य, 
| सुग्रीवं प्रति । 
आनयन हरिश्रष्ट दत्तमस्या भयं सया । ४ 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वय १३ 
सस्देवप्रपन्नाय तवास्मीति च याचत छ पा 
अभय सर्वे भूतेभ्यो ददाम्येतदत्रतमस | 7 


he £ 
श्रीम द्रत्मीकीय रामायण में श्रीरामजी का बचन सुग्रीच ले त हि. 
हे हरि श्रेष्ठ सुग्रीव यह विभीषण हो अथवा स्वय र ग 
रले आप ठे आइये मैं इसको अभय दे. चुका है ॥१३॥ एक १. ई 
आपका हुँ दस तरह याँचना करते हुए ' प्रपन्न दरणागत 
भूतो से अभय देता हुँ यह मेरा ब्रत हे अर्थात्‌ प्रतिज्ञा दै ॥१४ 


श्र 

5 + 

“शी 

+ हि 
पे 


भ्रीराम-नवरल । 
अयोध्या काण्डे प्रजन वाः 
र वाक्यम्‌ । 
कथं चिदुपकारेण छते नेके न तुष्यति । 
तस्मरत्यप काराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥१५॥ 
इति शरणागति वणनम्‌ । 
> 


अयोध्या कांडमे पुरजना का वाक्य है कि किली प्रकार से एक 
किए हुए उपकार से भीरामजी प्रसन्न होते हैं और स्ता 
| जसे को अपने विलक्षण स्वभाव से कभी स्मरण भी नहीं करते हैं 
॥(५॥ ईसं प्रकार शरणार्गात का वणन हे । | 


१२१ 


अध्यात्स्ये किष्किन्धा कांडे सुग्रीव वाक्यं, 

श्रीराम प्रति । | 
त्वत्पाद पद्मार्थितचित्त तृत्तिरखन्नाम संगीत 
कथासवाणी खद्नक्त सेवा नियतो करो में खदंग 
` सुगं लभतां मदंगम्‌ ॥१६॥ त्वन्सृतिभक्तान्‌ च गुरु 
चक्षुः पश्यल्रजस्रं स शृणोतु कणेः त्वजन्स 
| इप्ताणि च पादयुरमं बरजत्वजस्नं तवमन्दिराणि ॥१७ 
गानि ते पाद रजो विमिश्र तीर्थानि विश्नत्वहि | 
केतो शिरस्त्वदीयं भवपद्मजा्येयृछपदं राम ब्रज 
वज्रम ॥१ ८॥ 


अध्यात्म रामायण के किर्ष्किधा कॉडमे सुग्रीवजी का प 
मजी से है कि हे श्रीरामजी महाराज आपके चरणाविंन्द में मेरी 
११ वृत्ति समर्पित हो जावे मेरी वाणी आपके नाम कथा का कोतन 
(मेर हस्त आपके भक्तों की लेवा में सदा नियत रह मेरे सम्पूर्ण अ ग 


१२२ श्रीराम-नवश््ञ । 


आपके भ्रीअड़ का संग पावे ॥१६॥ आपकी मूर्ति तथा 
घा अपने श्रीगुरू महाराज को मेरा नेत्र सदा देख्नै निराह : 
यशक्ो मेरा कान श्रवण कर आपके जन्म कर्मों को भी ट आपके 
करे मेरे दोनो चरण आपके मन्द्रं की सदा प्रद्‌ दिण किया (३ वेण 
हे गरुडध्वज मेरे समस्त अ ग आपके चरण रजसे मिले दद तीव ह 
धारण करें मेरा शिर शिव प्रह्मादिकां से सेवित आपके नण 
को निरन्तर प्राप्त होवे ॥१८॥ ' कमल 


दाराः पुत्र धने राज्य सवैत्वन्सायया रुतम्‌ । | 
` अताहदेव देवेश न कांक्ष्येन्चत्‌ प्रसीदमे ॥५ ah 
न जञीयैतेपुनदधे भजते संरूतिः प्रभो) | 
त्वत्पाद दशनात्‌ सद्यो नाशमेति न संशयः ॥२५ | 
' क्षणाद्गमपियाच्चित्त त्वयितिष्ठ त्यचंचलस । | 
तस्य ज्ञान मनथाणां मूल नइयति तत्क्षणात्‌ ॥२१ | 


हे देव देवेश स्त्री, पुत्र, धन, राज्य यह सब आपके माया का किया. 
हुआ है इस कारण इन स्वा की में कांक्षा नहीं करता हुँ मेरे ऊपर | 
आप प्रसन्न हो ॥१९॥ जो संखृति जन्म मरण प्रवाह कभी जीर्ण नहीं | 
होता हे किन्तु उत्तरोत्तर दीर्घ भावको ग्रहण करती है वह आपके _ 
चरण के दर्शन करने ही से उसी क्षण नाशा होती है इसमें सन्देह नहीँ | 
॥२०॥ जिसका चित्त अचचळ होकर आधा क्षण भी आप्रमे स्थित होता | 
हे उसका अनथों का मूल अज्ञान उसी क्षण नाश हो जाता है॥२॥ 


्रारण्य कांड श्रीरामचन्द्र वाक्य झावरी प्रति । 
यज्ञ दान तपोभिवो वेदाध्ययन कर्भभिः। = 
ने + + । ७९ 2000 हर ५ र. 
व द्रष्टु मह शक्यो मद्कक्ति विमुखैः सदा॥ ` | 


आरण्य कांडमे भौरामचन्द्रजी का बचन शवरीजी से है हि“ | 
दान, तप तथा वेदाध्ययनादि कमो ते मेरे भक्ति से विमुख न्रौ की द 


श्रोर म-नैवरक्ष | 


१२३ 
है दग को सकय नही ४ अर्थात्‌ भक्ति बिमुख मेरै को कभी नहीं 
ज पते है ॥२२॥ 


ब्रह्माण्ड पुराणे भीरामगीतायां भीरामवाक्यम्न | 

_ इद्र मादरेयस्तु मनः स्पशन भाषणे; | 
हितमापे पश्यामि वशिष्ठ महतामिव ॥२३॥ 

| “छान्‍्त शुवस्तूनि धन्या | 


ग्रातिथय कारष्यासि तस्याह सीतया 


` ब्रह्मांड पुराण के श्रीराम गीताम श्रीरा 
अते शरीर के स्पशे से तथा प्रिय भाषणादि से मेरे भक्तका आदर 
इरा है उसको में वशिष्ठादि महर्षियों के समान दता हूँ ॥२३॥ जो 
केको को सुन्दर वस्तु तथा घनादिक दता हे उसके आतिथ्य 
सकार को श्री ननक जाजी के समेत मैं करता हूँ ॥२४ 


सह ॥२ ४ 
मजी का बचन है कि जो 


श्रामद्वागवते भगवद्दाक्यझ । 

|: भक्याहसकयाय़ाह्य: भद्ध यात्मा प्रिय सतास्च। 

न भकतः पुनातिमन्चिष्ठान्‌ स्वपाकानापेसम्भवात॥२ ५ 
॥ तता दस्सगसत्सज्य सत्लसज़त उद्धसानू । 

| । संत एतस्याछुन्द्रति सनाव्यासग मक्तभिः ॥२ & 
। न्तादिशन्त चक्षषि वहिरक सम्ात्थतः । 


ब्वतावान्धवा सन्त; सन्त शआत्माहसव च ॥२७ 


आमद्रागवत में भगवान का बचन है कि सज्जना का प्रिय 
धीः 


विक ५, श्रद्धा भक्तिही से ग्राह्य हैँ क्योंकि हरे में निष्ठ सक्ति _ 
पे वीनियां मे उत्पन्न हुप भी स्घपच पयन्ती को पवित्र करती है 
७६ ,स्मात्‌ दुःसंग को छोडकर बुद्धिमान सन्तो के. संगमे आशक्त 
"सत इसके मनको आसक्ति को अपनी उत्तियो से छेदन कर देते हैं 


Fea 
भ्रीराम-नवरल १ 

१२४ 
॥२६॥ सन्त बादर 
घान्धव सन्तही 


प्र नेत्री को प्रकाशित करते है जैसे उदय ट 
क नेत्री को प्रकाशित करते हे सन्ती देवता छ | 
मा है और खन्तही में भी हूँ ॥२ | 
आत्मा है और सन्तह रडा 
“- NA 


द्वादश शिव वाक्यम्‌ | 
अथापि सँवदिष्यामो भवान्येंतेन साधुना । 
अयहि परमो लाभोन्नणां साधु समागमः ॥२८ 
द्वादश पै श्रीशिवजी का भी बचन है कि हे भवानी तब भीक | 
इस साघु से मिळूंगा क्योंकि मनुष्यों को साधु समागम होना यही 
परम लाम है ॥२८॥ पा ऊँ के का | 
भागवते । | 
तिरस्ऊता विप्रलव्धा सघ; क्षिप्ता हताअपि । | 
नास्यतर्प्रति कुवन्ति तद्भक्ताः प्रभवोपिह ॥२६ ` ! 
प्रायसः साधवो लोके परेद्दन्हेषु योजिताः । 
नव्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः ॥३० 


श्रीमद्भागवत में और भी कहा है किं भगवान के भक्त समत्य होने | च 
पर भी जब किसी खे तिरस्कार को पाते है वा विप्र लंभित होते है 
कोई गालियां देता है तथा आक्षेप करता हे किन्तु मारता भीहे | 
तथापि उसका बदला थे नहीं लेते है ॥२९॥ प्रायः करके लोक में साधु | 
जन जब अन्य पुरुषों से दुःख किस्बा सुखमें योजित होते है तव न वे 
व्यश्थित होते हैं न हर्षित होते है क्योंकि यह्‌ शरीर गुणी के आधोन । 
है जिल समय में जो भोग आता हे चह होता हे किसी का दोप नशी | 
समझते दै ॥३०॥ क -- जब 


न्न एकादश । ही 
दवाषभूताघनुणान्पितृणां न किंकरो नायमूर्ण | 
च राजन्‌ । सर्वात्सनायः शरणं शरण्य गतो मुकुन्द. 


छः 
५ के (१ क्क 
Fie ७ ९०५ 25 > EE न 
DN ७ | 00 id >... ही न 


भीराम-नपरत्न । १३५ 


त्य त्यम्‌ ॥३१॥ 

एकांदरामे कहा दे कि हे राजन जो सब प्रकार से शरणागत 
क थ्रीसुकुन्व भगवान के शरण में अपने सब्र कृत्या को छोड़ करं 
हैघद न देवता न न ऋषि न प्राणी न धांघय न मनुष्य न पितृयों 
जाकर दे और न ब किसी का ऋणी दै ॥३१॥ | 

ना झै ३ ३६-- 
एथ प्रकरण । 
सर्वत्रास्वलितादेशः सप्रद्दीपेक दंड धुक्‌ । 
अन्यत्र ब्राह्मण कुलादन्यत्राच्युत गोत्रतः ॥३२ 
प्रथमस्कन्थेपि । 
नेष्कममप्यच्युत भाववजितं न शोभते ज्ञान- 

मल निरजनं । कुतः पुनः शदवदभद्रर्सादवरे न. 
। चापित कर्म यदप्यकारणम्‌ ॥३३॥ | 
` ग्रात्मारामाश्‍चसुनयो निर्यन्था अप्युरुक्रमे । 
| कृवन्त्यहेतुकीं भक्ति मित्थंभूतगुणो हरिः ॥३४॥ 
| पृथु महाराज के प्रकरण में है कि पृथु महराज का हुकुम कहीं पर 
है भी स्वलित नहों हुआ अर्थात्‌ रोका नहीं गया वे सत्त द्वोपते एकही 
| दंडधारी हुए ब्राह्मण कुछ तथा अच्युत गोत्र वेष्णवा को छोड़ कर 
| ९५ प्रथम स्कन्ध में लिखा है कि अच्युत भावसे वर्जित निरंजन 
) नकम भो ज्ञान शोभित नहीं होता है तघ निरन्तर अकल्याण रूप 
„गाग मा कमं देवर मै न अर्पित होने से कब शोभित हो सकता 
| १॥२३॥ जो मुनि अहंकार ग्रन्थि से रहित हुए आत्मा राम हदो रहे हे | 

मी दरि में नितु की भक्ति करते है क्योंकि श्रीहरि में गुण हो | 
विपे ॥३४॥ - बसका | _ 


वशम ब्रह्मणो वाक्यम्‌ । जी 
अपलुर्ति भक्ति मुदस्यते विभोङ्किइयन्ति ये 


भीराम-नघरतल । 
१९९ 


~ ~ ~ | 
केवल वोधलव्धये। तेपामसी छेराहि एव शिष्य 


नान्यद्यथास्थूल तुषाव घातिनाम्‌ ॥३५॥ 


यन्येरविन्दाक्ष विसुक्तमानिनस्त्व्यस्तभावा दवि / 


शद्ध वृद्धयः आसुह्य रुच्छुण प्र पद्‌ ततः पतंत्यधो 
नाहत युष्मदंघय : ॥३६॥ 


दसम स्कन्ध में ब्रह्माजी का यचन हे कि हे प्रभो कल्याण 


मार्ग भूता आपकी भक्ति को छोड़ कर जो केवल ज्ञान प्राशि के लिये 
साधनों के क्लेशा को उठाते हैं उनको वद केशी हाथमे रह जाता है 
दूसरा कुछ नहीं जेसे धान के पेया छूटने वाला को श से अतिरिक्त 
कुछ फल नही मिलता है ॥३५॥ इससे है अरविन्दाक्ष जो विमुक्त मानी 
हुए अशुद्ध बुद्धि से आपमें भाव भक्ति नहीं करते हैं थे बड़े कश से 
परम पदको पाकर भी आपके चरणा का आदर न करने ले नीचे गिर 
जाते हें ॥३६॥ | | 
>> भेट” 


श्रीमन्सहा रामायणे शिव वाक्यम्‌ । 


श्रीराम ये चहित्वा खलमतिनिरता ब्रह्मजीवं | 
वदान्त ते मृढानास्तिकास्ते शुभगुण रहिताः सव. 
[तिरिक्‍्ता: पापिष्ठा धर्महीनाः गुरुजनविमुखा | 
वेद शास्त्रेविरुद्धा तेहित्वागांगसम्भो रविकिरण जले 


> 


दुद 
ढु 


पातुमिच्छन्त्यत॒प्ताः ॥३७॥ 


येमर्त्या रामपादोक्षितिसुतविमलो सविहाया् | 
बन्धा ते मूढा वोधहेतोः घुतपरि घटने वारि मंथात | 
2 | | ~ बिता. 

एताः यो ब्रह्मास्मीति नित्ये वदाति हृदि विना. 


भ्रीराम-नवरल्न । १२७ 


[म चन्द्राधि पद्म ते बुद्दास्त्यक्त पोतास्तृण परि 
वये सिन्धु सुय तरन्ति ॥३८॥ 


रीम्हारामाथण में भ्रीशिवजी का बचन है कि जो श्रीरामजी को 
कर खलमति मे निरत हुए जीवको ब्रह्म घतलाते हैं थे मढ 


| स्तिक है शुम गुणले रहित सब बुद्धि से हीन है पापिष्ठ धर्म हीन 


ह जनों से विधुख वेद शास्त्र से विरुद्ध हो रहे हैं जैसे गंगाके जलको 
छोड कर पिपासा से व्याकुल सूय किरण जलको पान करने को चाहते 
३॥३१७ जो मनुष्य आते बन्छु भ्रोरामओ के मंगल दायक विमल 
वरणो को छोड़कर अभ्य साधनो में वोध के लिये रत होते हे वे घतके 
हये मानो जलको मंथन कर रहे हे और जो हृदय में श्रीरामजी के 
बरणी को न रख कर में वहा हूँ इस प्रकार कहता है वह भी नौका को 
छोड कर तृण समद्द स उभ्र समुद्र को तरना चाहता है ॥३८॥ 


य केवलाद्देतमतानुरक्ता श्रीराममतिं विमला 


विहाय त पासद्श्या हारदश्वमात्तः पद्यान्तसहा 


प्राताववकु भे ॥३६॥ ये रासभक्तिससलांश विहाय 
रम्यां ज्ञानरताः प्रतिदिन परिक्ृष्टमार्ग आरान्महेन्द्र- 


सुराभएारहृत्य सखा अक भजान्त सभग सख 


SS MD आ «अं 


दग्ध हृताः ॥४०॥ 


. जो विमल भीराम मतिं को छोड़कर केवळ अदीत मतमै अनुरक्त 

उनको सूय मरति अदृश्य है वे मूढ़ कुम्म घटमे प्रतिविस्व ही को 
देखते हैं ॥३९॥ और जो विमल रमणीया श्रीराम भक्ति को छड़ोकर 
नत्यशः छु शमय मार्ग चाले शान मात्री में रत है वे मूख समीप में 
कामधेन को छोड कर हे शुभगे सुख रूपी दुग्ध के लिये अकको सवन 
कर रहे हैं ॥४०॥ 


रह्मणयेववदन्ति ये संद सतः पूर्ण यथा काशवत्‌ ॥ 


काऱ 


भ्रीशम-नवस्ल । 
१२८ 


YR > Me LN १ 
ते बै तन्दुल हेतव तुप हनघ्ान्त दुवुद्धय; | ५ 
छित्वासूल मथाश्रय न्ति च दलतः सद्गुरुनोंकत:॥ त 
EN > ० ४ र ) । | 
कि वर्णयाम MIRE वहान नकार; सातापते । 
विगत ज्ञान विशष सवं ज्ञान तदव कुसुम च यथा ) ग 
नभोगं सत्यं वदामिह यथा न सुखं च स्वप्ने ॥४२ 
जो परात्पर भ्रीरघुनन्दनजी तथा उनके नाम रूपको छोड़कर फेवल ॥ 
रह्म में इस तरह विवाद करते हे कि वह ब्रह्म सत असत से पर है | 
अले आकाश वेस ही सत्र पूण है थे दुबुद्धि चाचलो के वास्ते घानके | 
घपैयाको कूट रहे है मूलको छेदन कर मानो दलका आश्रय कर रहे हैं. 
उन्होंने सद्गुरु नहीं किया ॥४१॥ हे विमले हम बहुत प्रकार से तुमसे 
क्या वर्णन करें श्रीसीतापति से रदित विगत ज्ञानही जानना चाहिए | 
चद ज्ञान आकाशा फे फूलके समान हे में सत्य कहता छुँ कि उसमें | 
स्वप्न मे सी सुख नहीं हे ॥४२॥ | 9 
4 एप: ना औ देह = | | 
श्रीभागवते प्रथम नारद वाक्यम्‌ । | 
न यद्दचरिचत्र पदेहरेयेशो जगत्‌ पवित्रेप्रयणीत | 
कर्हिचित्‌ तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हसाः 
विरमन्त्युशकक्षया ॥४३॥ 5 
तदागविसगोजनताघ विछवोयस्मि प्रतिइलाक 
म्रवध्यवत्यपि नामान्यनन्तस्ययशोकितानि यच | 
ण्वंति गायन्ति शणम्ति साधवः ॥४४॥ | 
श्रीभागवत के प्रथम स्कन्ध में औनारद्जी का बचन है. कि a ड 
कवि का विचित्र पद्‌ घाला सी बचन जगत पावन भोहरि प्रश ट 
कभी भी उच्चारण नहीं करता हे वह कोदो के रहने की ॥ 2 
कमनीय ब्रह्म भै निवास करने चाळे मान सरोबर फे इंस सदा माल्या | | 


es 
२. ५२६ 
या । | 
ig" - SITE 


_ वी 


भ्रौरास-नघरल् । १२२, 
घिसग अर्थात्‌ काव्य जन 
में प्रति इलोक अवध्य होने 
त है साधुगण उसीको गाते 


दाण नहीं करते है ॥४३॥ बह बोग 
हौ के पापका नाश करने घाला हे जिस 
अनन्त भगधान के नाम यक्ष अ'कि 

न हें तथा उच्चारण करते हे ॥४४॥ 


तूने देवेन निहता येप्यच्युत कथासुधां हिला 
\ ¢ ~ Pr 
हण्वन्त्यसद्गाथां पुरीषामिवविड्भुजः ॥४५॥ 

निश्चय से वे लोग देषसे हत हो रहे हैं जो कि भगवान की कथा 


| उदृत को छोईकर असद गाथा को श्रवण करते हैं थे विष्टा भोगी 
| तह के समान मलके भोगने बाले है ॥४५॥ जड | 


ता ससश" 
एकादशे । 


तस्माद्गुरुं प्रपद्येताजिज्ञासुः भय उत्तमम्‌ । 
शाव्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युप समाश्रयम्‌ ॥४६ 
तत्र भागवतान्धमं। शिक्षेद्गुर्वात्म देवतः । 
) प्रमायया नु ठत्या च यस्तुष्ये दात्मदोहरिः॥४७ 
| नृदेहमाद्य सुलभं सु दुलेभंछवं सुकल्पं गुरुकर्ण 
| पारम्‌ | मयानुकूलेन नभस्वतेरितपुमान्‌ भवाब्धिं 
॥ न तरेत्सश्रात्महा ॥४८॥ dr 


एकादश स्कन्ध में कद्दा है कि तस्मात्‌ उत्तम भेयको जानने वाला 
गन्द ब्रह्म तथा परब्रह्म मै निष्णात ब्रह्ममे सर्धात्म आश्रय लेने घाले 
एर के पास जाय ॥४६॥ और गुरुको अपना आत्मा तथा पूज्य देवत 
| सुक कर वहां पर भागवत धर्मों की शिक्षा लेबे कपट रहित अजः 
तिते सेवा करे जिन धर्मों से आत्मा को देने वाळे श्रीहरि. प्रसन्न 
॥१ |४७) मनुष्य देद सबसे पहले है अति दुर्लभ होने पर भी सुलभ 
गी समान प्राप्त हुआ है श्रीगुरू महाराज जिसमे कर्णधार है मेरी 


श्रीराम-नवशत्ग । 


१३० = 
न हे इसको पाकर जोस 
उता सम्मुख का पवन हे इ संसार सभु र 


आत्मघाती दे ॥४८॥ 
तरता दै बद Ko 


श्रीगुरु गीतायाम्‌ । 
ग्रहमा गुरुविंष्णु गुरुदेंवों महेशवरः | 
गुरुरेव परब्रह्म तस्मे श्रीगुरवेनमः ॥४६॥ ` 
अखंड मण्डलाकारं व्यासं ये न चराचरम्‌ | 
तत्पदं दर्शित ये न तस्मे श्रीगुरवेनमः ॥५०॥ 


भीगुश गीता में कहा है कि गुरु बह्मा हैं गुरु विष्णु हैं गुरु महे. | 

श्वर देख हैं गुरू ही परब्रह्म है तिन भ्रोगुरू महाराज को नमस्कार है 

॥४९॥ अखण्ड मंडलाकार चराचर में व्याप्त ऐसे तत्पद्‌ को जिन्होंने. 

दिखलाया तिन श्रीगुरुजी को नमस्कार है ॥५०॥ | 
— शे %६ %— 


पचम ऋषभदव वाक्यम्‌ । | 

.. गुरुनसस्यार्स्वजनो न सः स्यात्पिता न सस्या: | 

जननी न सास्यात्‌ देवं न तत्स्यान्नपतिइच सस्या- | 
ब्रमोचयद्यः ससुपेतसृत्युम्‌ ॥५१॥ | 

पंचम स्कन्ध में ऋषभदेवजी का बचन हे कि वह गुरु नहीं है। त 

वह स्वजन नहीं है चहद पिता नहीं है घद्द माता नहीं है वह देव नहीं | 


है वह स्वामी नहीं हे जो स्यु के समीप में प्राप्त हुए जीवको उससे | 
न चचावे ॥५१। ` - ३६ $६--- 


 महोदधो । | 
तदेव लग्ने सुदिनं तदेव तारा वलं चन्द्र वं | 
तदेव | विद्या बलं देव बल तदेव सीतापतेनोम वर्दी! | 


कक -- 


भोराम-नवरल | १३९ 


ह्रामि ॥५२॥ 


. पहोदधि नामक भ्रन्थमे लिखा हे कि 
- 4 तारावल बही चन्द्रवल है बही चि 


है बही 


` दथ ध्री 


घेदी ल्ग हे घही सुन्दर दिन 


यावल धही देवबल है. 
सीतापतिजोी के नामको स्मरण करू ॥५२॥ देवषळ दै जिस 


— NA ४ 

इति गुरु लक्षण गुरु शरणागति वनम । 
रे > 

भ्राहनुमन्नाटके । 


शमलत्तरुणप्रताप तपनत्रासादिव ञयम्बको ।” 

ण तोगंगां विजहातिनिस्सरति न क्षीराम्बुधर्माधवः ॥ 
| तर वसातिव' स्वयम्भूरभृत्‌। 
प्रातालावधिपंक मग्न वपुषस्तिएन्ति कूर्मादयः ॥५३ 
महाराज श्रीमन जगति यशसा ते धवलिते । 

पयः पारावार परम पुरुषोय मृगयते । 

| कपर्दी केलाशं कुलिश भुद्गोमं करिवरं । 

| र राहु: कमलभवनोहेस मधुना ॥५४॥ 


भ्रीहनुमन्नाटक में कहा है कि हे श्रीरामजी आपके तरुण प्रताप 
कपी सूय के त्रास से मानो श्रीशिवजी गंगा को नहीं परित्याग करते 

विष्णु भगवान क्षीर समुद्र को नहीं छोडते त्रह्माजी भौ सन्तप्त हुए 
कैमल में भवन बनाकर बले है कूर्मादिक पाताल पय्यन्त कौचमे अपने 
शतेर को छिपा कर बस रहे है ॥५३॥ हे भीमन्‌ महाराजाधिराज 
| आपके यृशसे जगत उउबळ ही जाने के कारण परम पुरुष विष्णु भग: 
` गन क्षौर समुद्र को खोजते फिरते हैं धीशिवजी कैलाश को खोजते 
5 नर अपने पेरावत हाथी को खोजता है राहु चन्द्रमा को खोजता दै 

रैछ भवन ब्रह्माजी हलको खोजते हैं तात्पय्य यह है कि आपके यश 


रूस श्रीशाम-नवरल । 


१३२ 
छे सव जगत स्वैत हो गया है इसी कारण क्षीर समुद्रादि पृथक | 


नहीं होते दै ॥५४॥ 
शत चक्र समा वेष्णाः.हर शल शतः सम | 


गत वज समरचालो रामवाणः प्रतापवान्‌ (०६ मु 
'तणे नेक शरं करण दशधा सन्थानकालशतम| | 


aN ew 


चपिभत सहस्र लक्षगमने कोटिइच कोंटिवधे | 
न्ते निखर्ववाण विविधेः सीतापतिङशोभितः। ` 


एतद्दाण पराक्रमस्य मांहमा सत्पात्र दानयथा॥५ द 


अब श्रीराम बाण मंहिमा का वणन करते है श्रीराम बाण विष्णु 
भगवान के शत चक्र समान प्रतापकान है तथा श्रोशिवजी के सौ गल 
के समान प्रतापवान है इन्द्रके लौ वज़॒के लमान प्रतापवान हे यहा पर 
शत शब्द संख्या परक नहीं है किन्तु असंख्य परक हे “शत सहलू | 
मयुत सव मानन्त्य वांचकम्‌” ॥ ५3 श्रीराम बाण तूणमे रहने पर पक | 
है और हाथमे लेने पर दृशगुण दो जाता हे सन्धान करते करते सौ 
धनुष में आते हजार, चलते समय लक्ष यधके समय कोटि कोटि हो 
जाते हे. अन्तमै अब खब पर्यन्त बढ जाते है इस प्रकार के विविध बाणा 
ले श्रीलीतापति श्रीरामजी शोभित होते है यह बाणके . पराक्रम को | 
महिमा है इसी तरह अच्छे सत्पात्र में दानकी भी यही महिमा-हैकि _ 
एक का अन्तमे अव खव पयन्त होता ह ॥५६॥ 4 


तीहि | 


नागानामयतं तरग नियत साळ रथानाशतम्‌। 


पत्तीनां दश काटे संनिपतिने ज्रृत्यत्कबचारण | 
एवं कोटि कवेध नतेन विधो नृत्ये तथाखेचरू | 
स्तेषां कोटिक नतेनेरघुपतेः कोदण्डघण्टारवः॥*) | 


दश हजार हाथी एक लक्ष घोडा डेड लक्ष रथी दश करोड 2 | च 
जब मारे जाते हैं, तब एक कबन्ध उठता है इसी तरह कोटि कार त 
उठने पर एक खेचर का नृत्य दोता हे तेसे ही कोटि खेचर उत्स दो क 


भौराम-नधरल । १६३ 
भरपुताथजी धुप के घंटा का टंकोर होता है ॥५७॥ 


NEN Ses 
वाल्माकीये । 

न कालस्य न शक्रस्य न विष्णो विपथ च 
कर्माणि तानिश्रूयन्ते यानि युद्धे हेनूमतः ॥५८ 

वाल्मीकोय उत्तर काण्डे । 
| उपतृत्यान्त काकुत्स्थ नुत्यगीत विशारदा: | 
इत्षिण्यौरुपवत्यश्च खियः सर्व गुणान्विताः ॥५६ 
| तथातयार्विहरतोः सीताराधवयोड्चिरम्‌ । 
दश वसहस्राणि गतानि सु महात्मनो: ॥ ६० 


। झौपद्वाहमीकि में लिखा हे कि काल ओर ट्न्द्र विष्णु भगवान 
ह्या कुवेर के वेले कर्म नहीं सुनने में आये हे $ले कर्म युद्धमै श्रीहनु- 
तमी के हमने देखे है यह थरीरामजी नेश्रीअगस्त्यजी से कहा है ॥५८ 
ध्रपद्राल्मीकोय उत्तर कांडमे यह भी कहा है कि नृत्य गीतम प्रवीण 


विहार करते हुए माहात्मा श्रीलीतारामज्ञीक्के दश हजार वष बीते ॥६० 
— % मै बेद? | 


भ्रीमन्महारासायणे शंकर वाक्यम्‌ । 
मुनिवेष धरं राम नील जीमूत सन्निभम्‌ । 
मन्तेयोषिती भूता रूपं दृष्टा मह्यः ॥६ १॥ 
दास्य छतो रामो दृष्टा तेपामिमां गतिम्‌ । 

| प धतरा ज्ञानं म्रसन्नेहि साम्प्रतम्‌ ॥६२॥ 


भ्रीराम-नवरल । 
१३४ 


क ट 
रमिताराममूतौते स्त्रियोरूपास्तपश्चरन्‌ । 
“९ jes \ ५ 
गतो देवि रमक्रीडा रामनाम्नेव वतते ॥६३॥ 
शोग्स्मदारामायण में श्रीशिवजी का बचन है कि नील मेघ के 
समान मुनि वेषधारी श्रीरामजी को तथा उनके अङ्गुत रूपको देख 
कर दण्डकारण्य बासि मदर्षिगण योषित होकर इनके खाथ रमण करें 
इस प्रकार दढ इच्छा वाले हुए. ॥६१॥ श्रीरामजी ने उन सबा को यह 
गति देखकर मन्द सुखुका कर यद कहा कि आप थन्यतर हैं हमारे 
प्रसन्नता से आप खबाँ को इस समय में यदद ज्ञान उत्पन्न हुआ ॥६२॥ 
वे महर्षि तप करते हुए श्रीराम मृति मे स्त्री दोकर रप्रण करने की 
इच्छा वाले हुए इस हेतु से रमुक्रोडा इस धातु की अन्वथता श्रीराम 
नामदी से पूण होती है ॥६३॥ 
--ह है कै 
इलोकोयाभ्यां निजएध्यायत्‌ । 
रामसान्द्र घन स्वरूपसमलं सञ्चिद्घनानन्दक । 
विद्युदिव्य दुकूल पीत युगलं श्रीदास वक्षस्थल॥ 
संजीरांगद रत्न कंकण रणस्कांचीलसन्सुद्रिक । | 
मुक्ताहार किरीट कुडल्तधनुः सचित्रवाणाज्वल्लम॥९ ४ 
काऱमीरी तिलकालकाुतमुरं साचीक्षणेसस्मित ' 
ताम्बूलाधर परलवं रसमयं नासाय मुक्तार्फर्ल | 
ध्यायच्छत्र सुदिव्य चामर युतं साकेत रला ५ 
जानक्यशभुजसखीगणबृतनित्यनिकुजस्थितम्‌ & र । 
अब अन्तमै है [मर्जा 0 
पत ती Me थे है जिनसे अपने इष्ट शीस तक हब 
र। सजल जलद्‌ समान अमल रूप यै 


दिव्य मणि 


इण 0 । 
ब को बिजुली के समान पीत वस्त्र था कक. 
माळाओ से बक्षस्थल शोभित, मंजीर, अ गद, | 


भीराम-नपरल । १३ 
0 

शब्द करती हुई छुद्र घेटिका एवं पु 
यो के हार किरीट झुण्डल अहु मिल र 


विचित्र बाणो से उज्वल ॥६४॥ कस्तुरी 

पुख प्रेम कटाक्ष खे भरी वा Me Rs 
ले रंजित अधर पल्लव नाशाश्र मे मुक्ताफल शोभित है जिनके 
लखौ गर्णो से परिघुत श्रीजनकात्मजञाज के अशम भुज दिये 
र्ष लिहासन पर नित्यही निकुञ्जमे स्थित भ्रीरामजी को दिव्य 
| चाँवरादि राज विभूति से युक्त नित्यद्दी ध्यान करे ।६५॥ 


वति भ्राराम-नवरले सार सग्रह रत्न प्रभाख्या 

टीका सवे शास्त्रविद संत शिरोमणि 

श्री १०८ स्वामा प० श्रारामबछभारारणजी 

महाराज रुता समाप्ता । 
NN 

जो मन राम सुधा रस पावे॥ टेक ॥ 

तोकत सकल विषय मुग जल लखि तृषित टृथा 
उठि धावे । ग्रभय करों सब विधि श्रीमुख कहि सर्त 
रण कोउ आवै ॥ तोकत विषय विवस सुर नर मुनि 
तिन कहँ वादि मनावे । श्रीरघुबीर भक्ति चिन्तामणि 
मृत वेगि मिटावे ॥ तेहि तजि ज्ञान जोग तप 
ताध श्रम फल सब श्रति गावे। आमित मदन छाव 
रमरूप रुचि हृदय नेन लाख आव ॥ ताकत त्रिय 
(क कप जहां लो लखि शठ जन्म नसावे | जा 
श्रीराम कृपा प्रताप गुन श्रीगुर शरण लखाव ॥ 


अ्रीराम-नवस्सख । 
१३९ 


तोकत डरे लोक जम कालहि सकल राम दरसाबै। ह 
यह सियवर नवरल मनोहर द्वादश रसहि जनाचे |. 
भ्रीरामचरण नित सुनत पढ़त जो सो रघुबर मन 


भावे ॥६६॥ 
इति श्रीराम नवरल्ल सार संयहे श्रीराम रूप 
गुण प्रताप शरणागत भेद वर्णनं 
नाम नवमं ६ रत्नम्‌ । 
+ 

रामायणरुता टाका यन श्रातुलसा ऊते | 
श्रीराम चरणाख्य तवेदेऽह परमं गुरुं ॥१॥ 
सुमुक्षणां कोटयइ्च ह्यकिता राममुद्रया | 
यनश्रीरामचरणं तंवद परम गुरुं ॥२॥ 
न्यायवदान्त कुशलकवि ब॒द्धिमताम्बरं । 
श्रीरामचरणार्यं तवंदहपरमं गुरुं ॥३॥ 
ज्ञान वेराग्य भक्तीनां भवनं रसिकपरं । | 
श्रीरामचरणाख्यं तंवंदृहं परसंगुरुं ॥श | 3 
भीरामचरणाभ्यांचावतारों यस्यजायते । | 
नाम्नापि रामचरणस्तं वंदे परमं गुरु ॥५७ । 


लेखक ह! 
श्रीपुरुषोत्तमशरण 3 
सरयू तट, सद्गुरु सदन पापमोचन घाट, . 
थ्रीसिया मौहनोकुआ भ्रीअयोध्याजी! 
मि० ज्येष्ठ छ० ४ मंगलवार ४ बजे स० १९८५ ॥ | 
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EN आळ 
ग्रीसातारास चरणाचन्ह। 
|: "7777१०%.७५887---- 

श्रीराम चरण चिन्ह चितु सब विधि सलख छाजे ॥ 
धुर के चरण कमल अकन जुत निरखु अमल । 
। झर पद चिन्ह राम संतन हित काजे ॥ 
$ श्रीराम चरण दाहिन सोइ सीता पद वाम चिन्ह । 
विश चारि स्वस्ति काए कोण श्री विराज्ञे ॥१॥ 
इल मूसल सपे वाण अवराष्ट् पद्म जान । 
वज्रं जब अद्धे रेख कल्प दृक्ष छाजे ॥ 
| ग्रकुर ध्वज मुकुट चक्र सिंहासन दंड चमर । 
| छत्र पुरुष माला जव दक्षिण पद भ्राज्ञे ॥२॥ 
` गो पद छिति घट पताक जम्बू फल अद्ध इन्दु । | 
शुख पष्ठ काण त्रय गदाजिव विन्दु राजे ॥ | 
 सरज्ञ शक्ति सुधा कुड त्रिवली मीन पूर्ण चन्द्र । | 
वान बनु धनुष तूण हस चान्द्र काज ॥३॥ | | 
` सीय राम चरणो शुभ चिन्ह अछ चालिस नित। 
 चितत शिव नारद सनकादिक अहि राजे ॥ | 
` श्रीराम चरण ध्यान धरत गोषद इव जगत तरत । 
' विरत ज्ञान भगति भरत सजत सत समाजे ॥४॥ 


am 


जय लय श्रीअवध दिव्य जय जय श्रीसरज ॥ २ ॥ 
भुत चिद्रूप धाम निरमल जिमि राम नाम 
प्रकृति पार परम दिव्य ब्रह्म भक्ति घर जू॥ . 
थार कुन्द इन्दु रंग भुक्तावलि वर तसा । | 
शोभित उर पुरी नारि दिव्य हार लरजू॥ १। | 
चारि चाह द्वार चारि मुक्ति मनहु कर पसारि। 
लेत गोदे भीतर भव वाहिर नई डरज ॥ 
दामिनि निन्द्रति नीर शीतल यक रस शुभ्र । | 
दरल परस मञ्चन पिये दुरित दोष हरज | २ ॥ 
घर घर प्रति कल्प वृक्ष घवळ धाम गुच्छ स्वच्छ । { 
रिद्धि सिद्धि बाहिर पुर भारति रज खरज It 
अचल सरजु तिन काल क्रीडा रस छली लाल | 
"उपर मन भव प्रवाह सुधा सलिल भरज॥ ३॥ . 
निर्मित गज मुक्त अधनि पूरित पुर पुरट चवनि | 
विचरत सर हस गर्वान मंगळ घर घर ज 
' युगळ कूल विरति ज्ञान शान्ति तोष मनि सोपान । 
भक्ति धार सुनि बिहार दोउ किनार पर ज॥ ४ ॥ 
ध्यादत सुनि जन अनन्त गावत बध भ्रति भवन्त। _ 
यावत भगवन्त अवध भावत सन अरज ॥ 
वेद विबुध वन्दनि सुनि चित च्षोर चन्दनि भ्वति । ` 
श्रिविधि ताप भंगनि हिम कसल करम जरज॥ ५॥ | 
काल जाळ गजनि शुभ अशुभ कम खंडति मुनि हे 
चित अनन्द कन्द्नि जिन्ह अवध चरन धरज ॥ ` 
जिय चेत अवध चलज्ञ नहि ज्ञान कर्म करज । 
बसि राम चरण सरज्ञु तीर राम राम ररज्ञ ॥ | हे | 


